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` 999; 20 
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तापं ददनोऽपि ५. 162. 
 तापाते रे सौरभ २४. 433 








416. 








अपि खगपतिना 5 [11६.250.3 ५ ५ 

अप्रापतपुष्पोद्गम ए. 374 
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ससेष्य सौधोपरि ५४. 430. = 
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टस्तादपरस्ताप © ४. 499 
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ण्डे वोज ए\7.323. 







ईशे पद्-प्रणय० 7५. 45 
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(८ 55४. 1254 ( शक्रदेव } = 0१ छपाला पटा ण हताय 
सा खन्दरी तव वियोग ९८9. 286 ` तवता, 5८ 4. 1. र. 
¶2. 1२8९110४ 107954॥ त्र ४० :-- अमुष्मिन्‌ लवप्यानृत° 24४. 15; 
 अतोयघनक्छचनन्धनमणि० ए ४. {83 ( रामस्य ) ; 54४. {556 (रामस्य) 
अतो सल्याचलात्‌ >. 597 1४. 1691 ( रामचन्द्रस्य ) 
पुछं चेदहमुतक्षिपा° ए ५. 850 एका गङ्गा म्रयाग <. 451 
` 18. एव्श्रप्छ्व्प्‌ः | किमकारि मन्द्‌ १२. 43.3 
इह वतस्ान्‌ २. 87 ` कौडकदयानवया० १. 4.21 
। क्रति कथयिुमौे 86. 98 पनोऽयं चेदव परि २. 40.4 
,  षनतरथन्र्दच्छदिते ए. 635 ; भनोद्गमे गाढतमे° » 7650 







एर. 76.28 ; 54. 564 चनदरौऽनेन कलङ्कितो° ?1२.117.79 
तथ्यं तपोमिरम्यै {^ .300 चटृकयक्षि चन्द ` 40.5 
 इयामनेव परं रूपं 2.2. 82 = ˆ = जने दुष्य ए. 94; 39. 
1 श्रुतयः पलाल्कत्पाः 74. 97 = 149 ; एर. 101.17 ५ ध 
` श्रतिमितरे स्यतिमपरे 22. 126 = द्शशुलभजमानिहीकः (१) ११२. 76.27 
` १4. स्वुच्डलयाव् द्भ्य यस्य विलोकनाय १२.2.४. | 
 एकेनापाति क्ता ए५.97. =  निजकुचयुगलन्न >{1४* 0९. ् 
हणः (ल०पः 7€{6:€01065 (० . निषा्याद्च दिमंदु" 1२. 4.20 


ध ५1६ ०7565 9 राजसखर्‌, ऽ ` पठ्युः अ्रकतसय रतौ 5 715 ९ 
४9. 17. 80--94 = [भ९-62 (१ 


,' द किकी 
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(व.  ऽदप्८ 25 पाल (काप ० 
| ` पपात गङ्गा हरमौलि° : 
६५४1 ९३६४१४६ (एष्व ५५ {€ 


१०५९॥ ;० ५९ २2? 



































` वर्षु जाता नवयौवन० [गर.10.26 
` वाणीकण्मरण भवतो ए]२. 10.9 
 वारितनतान्तरायं 5४. 13 

` मध्याहमीयुषि रौ २. 62.19 
मध्याह्न नूनम पौऽपि {‰२.20.62 

` म्लायदरक्त र्वः कद" [गूर 34.15 
 यस्यालीदरणाल० एर. 2.9 

रेणुः शान्ति सपदि 5}, 57. 
शशी इहतु लोभान्मुल ° ५. 256 
"11.33.3६ 

 सनन्द्मष मकरन्द्मिहार° >“. 666 
ए. 97.3 | 
76 ९ 71112630475 11242 


र  अक्ुण्ठकण्टगह्रस्वर ° >“. 851 
 अङुण्ठधारभूमिदार० „ 859 


तो 


1. ७८४७ 75, {6 ४०५ 78 द. 





 वार्विलाल वणप एतः दत, ततं 
66 15 ० तठ पद कप५5, 76 
त 77 26 तारणिटिल्प 8 छर 
। {0100तप्लप्रछ ५09 
8 2६8 1६९ {७ ०6१215.29त 8150 ६४६ 
` {0166८६०६ 6८ 
46. #25 ६)& 
61188 पत 21050 9 39120 
0022, पषण. १६७. {16 
9 {20814803 26 


आयाते भयि सेक्षितं 
 उद्श्वन्म्ीरष्मनिमिलिति 7५. 469 


` ए. ५ 96 (€ उश्धाह [लऽ चप्‌ 


{€ २0108 ४३1 ` 


४ 1111€ ०. 
509 ता [कचा 9)8 


80 | 
21810501 9 ` (शी ` 
| = वरटरवातं रचयति 8 ती...» 519 


4 8054- लु] ८ 


अवमसाधन बधार + | | | 6653 ५ 
292. 


999... 

तस्या खगमद्‌ः 5४. 1582. 

दितितनयरुधिरदिग्धा ऽ .856 
न्मायाजरस्कमठा° ऽप ८.852 ; 

ए२.2.7 | ५ 

मया वारं वारं ए. 13 

वेकुण्ठभः प्रकाम" ए, 62. ` 

14. २२व186871त7व8171111 :-- ८ 


अड परेति सिणेदी ए. 295. = ` 


अन्दूयुदध य बद्धां निज० ?“.121 
आगलय सत्वरमसौ रवि ८. 550 






` 985. 126 
काची काश्ची न धतत 11 
कुमा उह कुमा पश्च. , 646 
केदास्चमिताम्ुदं स्मित 535 
५45. 109 


दूरादापतिता स्फुरत॒सरसिज „ 523 
५4. &9 





















^ 0 58 छ 
 बसन्तीकुषुमान्तयणि मधुपाः एए. एकाष्धिं विनिधाय कन्त ए.311. ` 
617 ; 959. 326. प्रस्थाने श्ङुनानि सन्वु ८. 351. 


| ` 18. ‰व1208.7त्‌70]9द त्‌ऽ 83. २ पप7८ 
0 < ‰ 11 ८५11८ { 1; 


11६1 ¢ 


2... 1९64 | -& ^: 
नि युष्मतुप्रयणे क्षिति ए. 11 व 4... (व. 


|. 94 58.149. पव 
{. निष्पलयाङ् & ६ 361 ` . अग्न्यागारं दल्यसि 5{}£.2.100.2 च (५ 4 
| पायन्मायायगेन्दो० ,, | 355 91. 0. 133 | 1 
4 1 ५. ` अच्छि नयनम्ब्‌ 1.4.364. 
` १9. एद्पनुर६:-- ` अदयव यत्‌ प्रतिपदुपगत° 7€.313 ;, 
 , उषभुक्तखदिखीरक० ए..800. ` श. ए. 140. ` = ` 
 ोश्चत्यं खदशौरधीष्व „ 327. अप्राथितानि दुःख 1, 32.13; ॥ 
. प्ररिलज्य 20.552; 985, 130. अभमिसखगते यस्मिन्‌. ५{115.2. 97.2; | 
 । यतो यतो धावति कन्दु" ए. 531. 51. ?. 124 | 1 
विगकितकरुसुमेषु 2 5497 -अम्ना रसतश्य् च, | ४८ 302. १६ 
विभावसोः सारथिरेव „ 659. >> ४. 2240. 1 
80 ` | अलं वलभिद्‌० 9{\/.282 (रदुकवेः) 


अस्माकं सचि वासी ऽ ८. 181; 

षहारेण चव्य विदधे ए४. 189. 0, 3754 ;. 54. 303 
 , 81. द वपव्रमद्त्ा> [६8४1 द8* :-- 9. ‰. 114 | 
अस्फारितिजरधिरूमि° ४. 724. = आयुः कम च चित्तं च ऽ१{1.52.11 
व 82. दिवव: ` आस्तां गाढतरानु “८.623. (दुस्य) 

दहं समत 687 (चस्य; 
५ 7700201 54116. 85 9120४6६ ५ 
, (फणः 60फा्टा6 भ०ा॥७, §६€ एलेठश खमापितरयोकसंमद 1163 ( रद । 
1 {107 ०7 {16 श्ङ्खारक्छ्ोल भट्रचियस्य ) 


| नद न 
106. £ ५. ऽतप ८0.086 ७ ४15 ४१185 तहत वि 


 : प००६६५ 60 (ड फण); 
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 शर््याकुल्स्चीषु न 5111६. 2.17. 1 
 ९\. 467 ( श्यालः स्त्री न ) 
9 १ 1८0 | 
उतक्षिप्याक्कमाल्किं ऽ{1<. 2.58. 
84. 773 ; इ. ए. 129. 
उपादाता यावन्न 41. 4.16.5 ; 
` (धर्माधिकरणिक--ष्दस्य) 
` उव्यापि 5}4 ४. 144. 8; 
0 122 | 
उष्ट्रः 314. 177.8 
एकाकिनी 51.2.15. 2 (खरस्य) 
0. 3773; 54“ .302.11 


` एकाविनी ८5 %.4.1.41, 2. 83 
` एतत #ि 3^.680 ; &{. 7.139 
कण्टकरिततनु° 5} .273.1; ॐ 
कान्ते किं 54.668 ; ॐ 
कान्ते विचित्रसुरत 51{11<.2.129.1 


॥ 


ज. 








{2268-6} 


गतं कर्माभ्य्ण ऽ710.1715 


` तियेरवतितगाय्नयरि 


¬.130. 


को धन्यः सखि 51 «.1846. (खस्य) 
कोपात्‌ किलचिदु° 44.643 ; 57. 
3567 : 514 प.295.2 ; 87.115. 
ख्याता नराधिषतयः ऽत. 231.13 

= 








3 





1117... .1 
गर्वायसे विकच० ४. 677 (रदस्य) 
चित्र चित्रगतोऽप्येष 31 7९.2.94.4; 
64.1.23: 1. 
जल्यन्तयाः 5111८. 2.83.3; 6.7.116 ` 
तद्ुस्तानि शस्त्राणि {13.5.12 . / 
तस्तारं यक्षः 5}4 ५ .177.9 1 
तवं दिभ्बिजया० 5} ४. 343. 
६..५., 1 1.4 


















1; 4.42 "1 
 दण्धस्निम्धवधूविलासकदली <{1<. 2. ` 
1022 :. 1. ¢. 141 
केतकधृल्ध॒स॒ ° 2.4.327 
5{11८.2.55.4 ; अ, ए. 144. 
दिः सनह्यति निरं 577,2.6.1 
( खसय 15.20.119. 































` नि्वादैः सह ` 510 प.142.11 ; 


६. 7, 142 


सीसं परिरभ्यते &. 3670 ; 
` 511 0.2735.4 ; 7. >. 143. 
 नीत्कष्ठं समासाय 514.51.10. 
नो रव्यं गदितु ए 5.279. 
` पाणौ कहग ऽ 11९.1.8.1 ; ऽए. 
165 ; ऽग. . 144. 
प्रणयिना निजदार्तां 5.4.673 ; 5". 


0; 158 


` श्रविशषति यया गेहे ऽ712.2.97.4 ; 


7. ४. 132, 
अरदिशिरा” 
। श. ए. 141. 


भक्त ! भोक्त न भुक्तं १२. 69.2 
० 1.2.7.4 ; 


।  मधुखचनैः सम्भ 
“ 6. 9. 121. 


 मपुरशिरिरा° ऽप ४.1975 (खस) । 
मनसा यदपि स्छषटं ऽप प्त. 52.14 
= शुग्धा स्प्रसमागते 595. 499 
 &?. 3409 ; 4. 136.23 


५. ` ध. ए. 123 


<]. 2.55.5 ; 


20४8-५ €} 


. 


# 


युश्चत गुणाभिमानं 44५. 3122 
= यत्तापयन्ति वा सन्तापयन्ति 5}4४. 
273. ; §7. ‰. 124"... 
यतपादं प्रणतः 549. 
31८. 2.40.4 ; 


( यतधादूप्रण 


श्रियः): ७. 9. 128 


कै 


यदध तगं 911९. 2.39.5; & 
ए. 128 | 
यत्‌ 5} ४.150.16 ; 
यत्र न मदन 5}. 
ए पदुवपा प्र, 618. 
यत्र स्वेद 514 ५. 271.2 
यत्रा <1/“.202.28 ; 4.1 
यदाच: 5}/.198.3 
` यन्नाइतस्वमलिना >. 666 (शरस) 
` लिखति कुचयोः प्र {1 2.34.1 
9.4. 289 ; &{. 7. 127 


वाचो वाग्मिनि 514 ५. 205.6 
67. 3579 ; ऽ. {36 
वाता वान्तु 9}4 ५. 25.37 


विस्रा 514 ४.196.4; 5 .116 
विरम नाथ ऽ.2.6.1 (खरस्य) 


तान्‌" कणन पोगर 


५६ 


तुः. 


5. 2.13. 
271.1 ; 


87.120 


1. 121 


985. 720 + ऽप185118-51०58 





























































38... ` ` . `  ८2088- 


ष 


3. 3673 ; 
12.49.19 


5871614118, 364 ; 
524 ; 274.4 ; 
5. 8. 117. 
विक्सन्तीं दधे (71६. 2.98.1 
व्याजम्भणो्मित० 5111६.2.97.3 


५ # 


सखि स विजिती 51. 2.59.3 

सदय 51/4४. 204.4 ; ~{ .138 
क्यं 8. 3578 ; 524४. 204.3. 
समयं सम्ति 50.355 ; 5{.123. 
सा बाढ भवते 555. 644 ; ॐ. 
3568 ; 310 ७.295.4 ; 81.122 
सार्थं मनोरथ <24 ४. 00.16 
2.५, 218; 5 ४. 120 
सुभग भवता &.^.४. 243 ; € 
1. {43 


 सोतुकष्ठं रुदितं 5117. 2.39.4 
~ {7.19 


ठैवास्य 511ट.2.81.1; 1.7.115. 


` सन्द 94. 121 ; ऽ. 2. 149 
 स्फ्रद्वण्य० 6०१०81६4 -51013- 
82111078 119, 350 ` ८ 











ऽपतन. 1661. 


५€1{४ 


स्वामिन्‌. भङ्ग रया 9\/4 ४. 263.6; 
<] छ न ५7 #। || (} 
*५६\.। ९. 2.3. ५ ॐ 8 {3 ~}. 
=, ~ 9 5 ४ () 

धरं सरिभयुथ ४. 706. 

82. २५818 

अनुदिनमसुर्कः पञिनी° ५“. 2) 
84. <2५25; ९8 

ठाः 0६६ ४६६९5 9 ७245६4५8, 


8 ए. म 
अनिन्दयन्तमरविन्द° ५. 50 
कपूरीयन्ति ए. 574 ; 355.200, 
कुचावस्माः 2४.211; 27. 14 





कीडटकिनरकन्यक्ाकर० {५ 
तदष्तनस्तवन्वम्वित० «४. 524. 


५. 


त्वं सवश्व कमख्नयने ©. 21. 


निन्दन्तु सुन्दरि जनागुर° ०. 278. 
 पिथसदहि क्स फदहिञ्जं 24. 294 


पी माधूयधरारामधरयत्ति 2४. 70 
गाषणः > ४. 604 ; 5५५. 276 
सुरभिसमीरसमाहतवीचि ° 7४. 647 
स्निग्धेन ५४ .. 536 ; 955. 110 
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84. व्वा {द  भकुगकुटिल्लसटः 40.801. 


यदवधि मम जाता सामल {7 ५४.299. यासा कटाक्ष" एग२. 54.34 


88. 9311188 {15 र रतिरिभदनितन्त० (२, 57.29 


मुच्छ दे्वरधरिद्ि० ४. 266. सगणैः ्ेत्रितोपान्तो २. 101.54; 

त्वेऽपि सन्ति रणिनः कति ५४.773. „. 0 

ति | | + च 88. 4४210112 1158 4५६१ (दद 

अये यदि स्महसे पर ५. 112 2 ( कि | 

< ५९ दानसं 2४.132 ( कथितवेभमस्य ) 
+ 


् ड्या त्‌ क ४ १, + - 
उल्टीयागतमिन्दु-मण्डलमिदं ०५.235 मखकतीथ० 1.4.100 । 
॥; | प ` अमरसुखसीधु° 1.4 «.1000 ( 


ॐ, (4.4 ) ५. 49, भःसमदय पिभ ) 
कञ्च कुञ्च 2. 75 : 2४. 91. ( 
खज इदानीम्मक्ाछि . 1.6. 133 (सा 


केलि विहाय नववछि ए. 700 | 
स | । भौममट्वाचार्याणाप्‌ ) 
| रि पुन्दर ३ (४) ल % |. ५ 2 € । < (८५ णै 
स & सि ९९ र {& ४ 9.) ट्मे पद्य << ९ (१ {1६ शै म्य | 


` मर्तण्ट-मण्डल-समं भवतः ए. 73 ; „९ ६. | 
| प 13; 35.116 ` उदषद्य &?. 64 ( स्वभौमस्य ) 
1,1.१9. 110 . ¢ 
तं काणमुजं मं 4. ०9 .( पव 

 सुदुव्येजनवीजितेवंहल० ए. 454. =` ५ क प 


" „ भोममहटाचा्यागाम्‌ ) 
 भिन्दुरास्ण-मौक्तिकविलिर ¬“. 225 | ८ 
५ मवतु तानि जन्मानि ‰2.4^. 9 (सान ` 
88. &211115 511६8 । 


| अधिदेहलि {168 ; ८२. 41.1 भाममहाचायाणाम्‌ ) ` 2 
` प्रं तनुरेवु 124. 536 र तमद । £ 16 ` साकमौमस्व ८ 
मयं निधेहि चरणौ 74. 194. ` कयादतवनया 24.90 (-सा्मौम- 
` स्तम्‌ ए. 484; एर. 41.11. भहत्वयाणम्‌/ 


८ श वाम श्न 1.62 भ 
81... 44004011. | ५ ५ । ~ = गैमख 


॥॥ । 4 `. । . 81 ६ ह + ट 
विः सह विव्रद्धस्य 7 {. 209. _ तिकि ४११४११5 ती ।८। 
। क्छ अद (७0८ तरल 


फीट कुटिखो° [368 24 ५ | । ह | ६८१७५05 
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सतवकरासतव पाभिः ए. 699 ( साव 
भौमकवीनद्रस्य ) 


सौरभ्येण ए. 712 ( सावेमोमस्य ) 


89. 527४ 055 ॐ 
भन्ये हि टुभ्ल 51167. 23416 
अर्धन जलद <1\4 ४. 219.5 


तापावसन्न° 514५४, 214.13. 

न प्राव 514 ४. 233.13. 

भूयलखिभंमि० 514 ४. 358.2 

महानपि ८ विद्र्धसुखमण्डनम्‌ 4.64 ) 
घनां 4/4 «ू. 200.1. 

विरष्यत्तोया° 3}, ४. 214.12 





` सीतलादिव सन्तरस्तं आड" 2 \/.628 
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॥ श्रौगरशाय नमः ॥ 









` मदो 






[ प्रथम-तरङ्गः ] 





| 


प्रोयदबालावौनिंब-प्रतिभट-मदसः कु कुम-खोतसांतः- 
स्फ सैत-कद्धार-कीरि-प्रकटित-गतयः खच्छ सिब्दूर.शोरणः! ` 







मुजा-यु'जाजुराग-दविगुर्छित-महसः पातु छष्णभ्रि भासः॥२॥ = ` 


















माखिक्यच्छाय-वोचौ-निचय-कवचित-खोमन्द्रादि-टेव- 
प्र मोन्मक्त-प्रह्नांजलि-ललित-मघ-त्रात-संपात-युक्ताः 

1 सत्‌ -टत्यत्‌-सुरवर-वनिता-स्तोत-संस्तरयमाना 
गन्धव-व्-गीताः सुललित-महसः पांतु कष्णां्निभासः ॥३॥ 



















त ॥. जौरंन साध सकलं न नवं च निन्द्य 
द्य न सवेमिह सवे-जनस्य किचित्‌ । 
तस्सादिदं च विदुषा परिभोलनोयं 
काव्य फलं नव-रसानुगतं मदीयम्‌ ॥४॥ 


५.  वुघाः सुघाटाः सुकवेः कवित्वं 44 
{~ सुधाधिकं खादसुदादरंत्‌ । 
४ ५ यतः कवेस्ते विवुधाः सुघोत्तमां ` 
स्नोविनीं कचसुटाहरन्ति ॥५॥ 





६ नाना-रसाखादन-लोलुपैन 
बुधेन मोनेन मनोरमाणि । 
नोराणि पद्यानि निरस्य इर्षीट्‌ 
ग्राह्याणि? विन्न न भवन्ति नान्यैः ॥६॥ 








४ 0 प तिनमिना + 


वौचि ; (€. 11858. 7 . कौचि ` 17६1;€5. {16 





„ निः--ख; कण्णा-व्वाद., 2 145, दना... ` 





पयमरक: 


(१) अथ गणेशः 4 ॥ र 


क ७ जजगदस्बा-पद-नख-विं प्रतिविवादशेन-लोलम्‌ ! 
ममि मतंमाननमति"-तुगामल-कर-हेलावन्तम्‌ ॥१॥ 


द प्रस्फ जत्‌-स्फार-माला-परिमल-विलसद्‌-ंग-गु जानुरागो 





 न्यञ्चडिव्यांगनानांः कर-कलित-सुरषु प्रसून प्रसन्नः । ` 
 . “ चादानःमुषषट सिद्धि-व्रज-परिवलित-प्रात-भागो सहामो 
विघ्र-प्रध्व'स-नाघो मम भवतु सुट सवेदा शतस्ूनुः ॥२॥ ध 
न ॥ एते वेणीदन्तस्य ॥ ` 
„ पायं पायं पुरस्तादपि पितुरधिकं गाङ्मस्भोऽथ गौरो 
 मारादासिञ्चमानो सदुतर-वचनैवारयन्तौं खसन्तोम्‌ । 
जोल मोकाण-बालानतिभय-चकितानुकैधौवमानः ` 
सोऽस्माकं वै समंतादिहः दहतु भय शंकरिः सिंधरास्यः॥३। 
खोजगञ्नी वनस्य 


। ९५ विघ्न श्यः सवे-विघ्नान्‌ परिहर्तु स यत्‌-कर्-तालादुद चद्‌ (4 
वायु ` -व्याधूतगण्ड सल युगल-गलदुभू रि सिम्टूर पूरैः ।, ध: 








११५१ 


ति 


२: 1 175. तु गान---मति< 1 एवतव8-दादपा, 5. 
/ 146 ०६ 1815-16, 8081. (न. ९ वुदाननम्‌। 2 ल 
५ 1 1.15. रय॑वदिव्यागनानां ! 2 75. न। । ५ 
1 -भऽ. संम॑तादिद। 1 1 





१1 त 1 1) १५१४ 

























पदय-वेखो 


आरुखयाहं त-मावे गतवति जगति क्रापि नो भाति भानु- 


नवासी भोतभानुः कचिदपि निलयं भासते वा कशणानुः; ॥६॥ 
 लच्छणस्य 





११ र्द्राणी-टत्त-पञ्चाङ्गल-घुरण-घनोभूत-सोमन्त-भङ्गा 

संगोता सिद-संवैरुपद्रतु हितं हारि-हेरम्ब-शुण्डा । = 

ऊप्वे-प्र्तेप ' -केलि-्भित-सु(0). 23)रपुरो-चन्द्र-शालाग्र- 
0 


फौलोमो-सुक्त-हाहा-रव-चकित-सुराधोश्व रारब्ध-पूजा ।५॥ 
अरकबरो-कालिदासस्य 


१२ यस्य अृड्गवलो कण्ठे सदा दानाभ्बु-पूरिते । 
भाति रद्राच्-मालेव स नः पायाद्‌ गजाननः ॥६॥ ८ 
ध ५  कस्यापि॥ 
१३ वारित-नतान्तसयं टुख्ि सर्वाथं-टौकन-समथम्‌ । 
कुण्डलित-शण्डमोडेऽभिनयन्तं नागः-ख-नाम-लिपिम्‌ ॥७। = 
रामचन्द्रस्य ॥ 






॥ (२) श्रध शिव 


| १४ शर्धि-प्रसुतमोति-मच्जिम-मिलन्तज्‌भल्लरो-भाकतिः 


रफ जंद्‌-ड गुम-मच्त-नन्दि सुरज-न्यस्तेक-हस्तोत्पलम्‌ 





क 
कणप ५५ त मा ज १५ 6 (अ \ 


११ । 14 <. ऊध्व प्रलेप ।  प्रचेष्‌ 15 116 1686108 2 +£ ॥ ८ | 








(६ 4 20111212 7191 ; 1.6 
| 115. काक्तति°। 














ङ्‌-तस्यदपणमादयय-नटन-च्तिष क-पाटाग्वजं 
प्रो्यद्‌-घुषु रिका-भाणत्‌कति-दलद्‌-बरह्माणडमोशं भज ॥९॥ 


१९  जटा-कटाह-संश््रम-भ्म ' चिलिम्म-निःभंरे 
विललील-वीचि-वल्नरो-विराजमान-मूधनि । 
घगिद्गिद्धिमिद्धिमिऽञ्चलल्ललार-पावके 
किशोर-चन्द्रगोखरे रतिः प्रतिःक्षणं सम ॥२। 


१६ मलो कि नु" महश मानिनि जलं किं वक्तम्‌ अरस्भोरुह 

किं नोलालक-वेणिका मधृकरो किं श्च, -लता वो*चिका । 
किं नेतं शफरोऽ किसु स्तन-युगं प्र ङद-रथा्ग-दयं 
 साशड्भमिति शोचयन्‌ऽ गिरिसुतां गद्नधरः पातुः नः ॥२॥ 
| ्रकबरो-कालिदासस्यैते ॥ 


उत्फ ज्ल-गन्न-परिफ ल्ल-सुखारविन्द्‌- 
सौगन्धा-लव्घ-मधपाङ्लया रतां." 











| ११५ । 15. 9 मं। 105. निं। 3 5. बि। 


1 105. ४० नु । 2 ४5. अरम्मोरुदं । 3, पणवा. 1 


4 ए्ङ.वि। 5 05. शफरी । 6 7८ 1680ण्ड्‌ वच्चयन्‌ ण 


` धाह उपि ध-218-9ि्एतृत्द8 (68566 6 पत 


५ पल्ल. 115 गङ्ध.--पा० ; ४० पा-6860. 9२८. 66, 4 
` 9.6, 9.7. ५. ( साशङ्गामिति ) वञ्चयन्‌-..( पातु ) वः ॥ 
































|  पदयवेसौ 
ध ५ “ .“४सुम्न-पीन-कुच-नूनचुकयाऽतिगाट- ॥ 
मालिङ्खितो गिरिजया गिरिशः पुनातु ॥४ 
। व मोयाः ॥ 
त १८ काचित्‌ कराभवां कुस({0). 20)मानि नौला 
| दधार शभः पदयोः समोपे 

विवचया मन्मघ-द्ष्प्रवन्तेः 

ससुतरजन्तो विगिखानि वासरं ॥५॥ 
भूपति-सिखस्य 


१९ मललो-माल्य-धिया सुधाकरकलां कगट-खियं कल्जल- 
भवान्या भाल-विलौचनानल-शिखां सिम्दूर-पूराया । ` 
कलास प्रतिविम्बितात्‌ ख-वयुषौ ग्ण्हन्‌ हसन्त्या मुष 

पातेत्याः प्रतिकम-कमणि चिर सुण्धो इरः पातुनः ॥६॥ 
गण्यते: ॥ ` 





४ २० कोशः ताटङ्क-लच्छोमुरसि मकरिका-पत्रमूःरो दुकूलं ८ 
सव्येऽध टक्िणे च हि 3रसन-भसित-व्याल-क्षन्तोट धानः # (- य) 





(1 2 15. एग -ल्वला, मुद्रन प्ठपात, 00णवण्+ 0 
{16 1624716.  5217., 23 ^,.४. 16 १ 
+ 115. विशिषान्‌ । 00 
44) {प 70 16211560 - 09 17 25 पला, ए 
1 10, 9.2" 7.0. (पातु) वः। त 
५ 145. करथे। 2 175. सु 





1/€ ` ८ 








8 5. वि | 














प्रधम-तरङ् ५ ४१ ५. 


कण्डे निःसोम-भोष-स्रजमध विदधहोक्ितः शेलपुत्रया 
-ज्र -विन्नेपमन्तःस्मित-ललित-मुखो भ्रूतभतोऽवताह; ॥७ 
हरिहर-भद्नाम्‌ ॥ 








२१ दिगम्बर-नितम्बिन्याः किमम्बर-विभूषणम्‌ 
दत्यस्बर-हरः पायात्‌ परोरग्ध-परो इरः ॥८॥ 
कस्यापि 





9 


२ गङ्ग-रीयन्तरालामल-मुवि विपणौ विक्रयन्सक्तिः -दासीं 
वरदः सौरीलकन्या-कर-तल-वलितः काशिकायां नगयोम्‌ । 
टेड-त्यागैकमीौल्यां गजसुख-गणपाधोश-षड्वक्त युक्तः 
पायाद्व रपायादकंलित-मदहिमा शम्धुरम्भोज-नेतः ॥९॥ 
| 1 ममात्रम्‌ ॥ 







४ १ ॥ (र) अथ शम्बोसताण्डवम्‌ ८ 
२२ प्रोयत्ताण्डव"-डग्बर-भ्रमि-भर प्रध्वस्त-चन्द्राखत 
 श्रोतः-सिक्त-कपालमाल-पुरुषप्रोद्गोत-वण-सुति 

। तदेन (₹) श्वम-भार्ड-चण्ड-गणपःप्रारव्ध-कोलहलः ` 
पायात्‌ प्रौ्गिरिप्रजा-परिढदः स्मेरा({०1. 32)ननः शंकरः ॥१ 













म, तानो 1 








पातात भ 


4 06560 ज रवत पतक 11161106; 7 6 
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२४ टतीयः-नयनोदर-स्मृट-क्पोटजन्मोश्ट- ` 
सफ लिङ्ग-पटलो-मिषान्रभसि कोणे -पुष्ाच्ञलि 
जटा-पट-कुटो-तटो-सुरसरिव्रटो-केलिभिः ` 
शएभाय नटनामटो भवतु प्रीजटो जन्मिनः+ ॥२॥ 
चन्द्रशेखरस्य? 


# 


। (४) अधध शम्भोः कर्डः | 


२५ कालिन्दो-वोचि-पुच्वैः कुवलय-विपिनैरिन्द्रनोलच्छटभि 
शवालेः कज्जलोघेरलि-तिमिर-भरैर्बल-जोमूत-जानैः 
कस्त्रो-कोकिलानां ततिभिरिव महा-चाकचिक्य-प्रपच्चच 
स्र लोक्यं पूरयन्तो शमयतु विपदः शाव कर्ड-नालाः ५९। 

| अकबरो-कालिदासस्य ॥ 








॥ (५) च विष्णुः ॥ 
२६  राधा-सुखज.मध-पान-विलास-भीलं 
चन्दाटवो-युवति-वल्ि-किभोर-लोलम्‌ । 
व॑शो-निनाद-मधुर-खर-चारुगुक्ञं 
कुच््ालयं मध-रियु मधपं नमामि ।९। 











1 आऽ. टतीधै। 2 7191, 8५९. 8 175, मवतु । 











` २७ कालिन्दीं वीचय यातां सुललित-वटनो मातरं गेह-गोपी 
 कार्यासक्ताः समन्तादनुगत-नयनो मोरसागारमन्तः। 
गत्वा भाण्डानि भिका मधृ-मधे शनक रसं भक्तमाणः ` 
भीघ्न-प्रत्याप्त-नन्दाकलित-सित-सुखो नन्द-सूनुः शिवाय ॥२ 


केणोदन्तस्यैतो 


२८ कमला-चिवकोन्नायी ष्णस्य करः करोतु कल्याणम्‌ । 
कुरमिव 'नोल-न्तं भाति नितान्तं तदाननं सेन ॥२॥ 
मोहन च्रोकाकस्य | 


। २८ कराम्भोजे कचौ मटन-मदभच्ञो पद-जुषां ५ 
| मनःयुच्ना (101. 3४) रचो मधर-मण्जिद्लोर-चरणः। = 
कलाकूतव्यद्ो व्रज-युवतिसच्ो जलमुचौ ` 


गभोराभागस्ी मम स परमन्ञोवन-घनम्‌ ॥8। ५ 
| ` उदहाम-कमेः॥ 





1 २० अनुदिनमनुरक्तः पद्िनो ' -चक्रवाले 
1 नव-परिमल-माद्यचञ्शेकानुकीं । 


५५ [1 11 
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पदय-वेखो 


कलिल-मधर-पद्चः कोऽपि गमीरषेदो? 

जयति मिदहिरकन्धा-कूल-वन्या °-कशेन्द्र 
| त रूपकस्य |` 
३१ अतिविपुलं कुच-युगलं रहसि करेराखशन मुहलंच्छपाः ¦ 
तदपहृतं निज-इदयं जयति हरि गयमाण इवः ॥ ६॥ 





 । 


क | [ वाणीरसालव्रज्यायाः ] 
३२ यद्‌ गोपो वदनन्दु-भित्तिषु गतं कस्तरिका-विभ्चमं 
यज्ञच्मो -कुच-शातङुग्ध-कलगे व्याकोश्षमिन्दौवरभ 
यन्निवांण-विधान-साधन-विधौ सिदाच्नं योगिनां 
तत्रः श्यामल्माविरसु हृदये क्षष्णाभिधानं महः ॥७। 
क 1 ` . ज्गन्नौवनस्य॥ 
२२ कालिन्दो-चारु-वौ" चो-निचय इति सुदा गाहित नैचिकीभि १ 
बाला कादम्बिनोति प्रसुदित-हृदयं बोचचिता मीलकय्ट; ` 
उत्त साथ तमाल-स्तवक इति हता मुग्ध-गोपाङ्गनाभिः = ` 
खयो नः कल्वयन्तां मधमथन-तनु-खच्छ-कान्ति-प्रवाहाः ८ = 


१ ^ ` पिति १०.१५८. 





९, पदिन 7164205 {116 €3! (एए6 ण फ0प्वय वप्रत्‌ पमुप. 
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प्रश्रम-तरङ्‌ः ५ 1 ¢ ८ | ९. 








३8 धन्मिल-यीः" किमास्येः किमु वदन-रुचिः कण्ट-सोमासु कण्ट- 
च्छाया वच्तोज-युग्मे किम्‌ कुच-कलथो-कान्तयो मध्यदेशे 
द्ागित्यादि-कमेणो्नसितः-जलनिधरिन्दिरायाः खरूपः 


पान्तु प्रं म-प्रणलो-विलुलित-मतवः क॑टभारेः 
(त (0. 48)टात्ताः° ॥९॥ 














२५ घन-लिग्ध-चञ्त्‌-कच-ग्न्विनच- ध 

| स्फ्‌रत्‌-कैकि-पिच्छे लसच्वार गुच्छं । 

- सः खेन्दु-मदल्नवी-टम्‌-चकोर 

यशोदा-किशोरे मनो मे रमेतˆ ॥१०। 
अकबरो-कालिदासस्यते ॥ 









‡ ॥ (ई) रथ भग'वानो ॥ 





३२६ उदञ्त्‌ कति-काण-चञ्च- 
न्मणःमेखला-दाम-टप्यन्नितम्बा । 


`  कपापाद्गमाङ्त्य्ाभिषेकेः = 
सगनाङ्लं ज्वालपा" नः सहायः ॥१॥ ` 






तो न ०५ [1 
प ५ ध. 








त त ०५५ 


२३४ 1 ओ 2 [$ सा। 




































\ नि 





4 ॥ पय-बेखी 
२७ स्फ जैचक्तश्चकोर-प्रमटन-पटवो मक्त-सम्मत्‌-समद्रा- ` 
 नुचैरुदं लयन्तश्चरण-तल-लसद्ीर-तारा-कुटस्नाः । ` 
भरुयासुभू रि-ताप-प्रएमन-बहल-ध्वान्त-विच्छरद-टक्त 
शर्म ज्वालामुखि ततपद-कमल-नख-प्रस्फ्‌ श्चन्द्र 
बिम्नाः` ॥२। 


र< चच्चद्रोमाञ्च-वोचो-निचय-कवचितेरङ्कैः स्यन्दमान- ` 
खोतोभिर्लोचनाज्ञं `भेणितिभिरनिशं गद्गदोचारिताभि 
त्तोणो-पोटे लुठहिकिलःलित-चिकरुरेमो लिभिर्ये भजन्ति ` 
यौमञ्ज्वालप्य ° युष्पच्चरण-सरसिजं भाग्रवन्तस्त एव ॥३॥ ` 
छ ` अरकवरो-कालिदासस्यैते॥ 
३८ या कवीन्द्रसुख-पङ्ज-गङ्गो 
याऽभ्तिपर्डित-विनोद-कुरष । 
या प्रनोध-मलयदु-सुजङ्को 
सा शिवाय भम शम्भ्‌-नताङ्ी ॥8॥ 








1 





३७! 1 1113 णा धल्व 10 € प्ल नफ ज १ 
` € नामत ४८८७८ 0 20162 10 175 71... 9.51 । 
; 151. (क्पे = र 
(ज सतां पूरितानेक-सम्त्‌-समुष्राः ` 1 
1 सुरालौ-शिरोरीर-तारक्टम्बाः `` ` 
सफुरह्मोतिताशः प्रकामं स्फुरन्तः „= 
4 सदालन्वनं सन्तु लद्मी-नखाजाः॥ . = › 
५; रेट। 1 05. उवे। 2105. सु। 3 ° एल तल [ष्च | 
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प्रधन-तरङ्क 








४० नोलेन्दोवर-कान्तया मधुरा द्या कदा ' चिश््या 
मातश्चेदवलोक्यते वहुतरं टोनो दरिद्र जनः! 

तस्य प्राद्गग्ण-सोज्नि रिङ्गति रणदरताटय-काञ्चो-लसद.- 
बाला-बरगन-वदगु-न्‌ पुर-रवेद गो मनोभूरयम्‌ ॥५॥ 








ममत, 





४१ भवमालिङ्गय भवानी निमोलितारती शिवायास्तु 
तत्‌-कष्ड-काल-कूट-स्यशन-संजात-सूङ्({0]. 4+व ॥६॥ = 
जगन्नोवनस्य ॥ ` 






















४२ पावेतोमोषरघोभेकामपः णं' खगयामहे । 
शूलो हालाहलं पोत्रा ययाः गतु जयोऽमवत्‌३ऽ ॥७ = ` 
्रशमिशस्य । 







४३ शिला-सूतिः' स्थाण-स्ितिरपिः विशखाङ्करवतो 
कथंचिन्ाद्यापि क्रचन सुमनोभिः परिचिताः 






1 


| , ४०। 1 145. दो) ८ 
४२। 1 15. प्र। 2 45. यथा) 3 =€ रदतकफकृषद- | | 
4 वि, १ 29 87.008 
¦ ४रे। 1 71< तवप्रः ण पाप्पतद० ; #. प्ण 
० ६४6 प्रजप्य. 9 + (खशः शिवः तस्मिन खस्ितिर्यखाः ` 
























- ९४... 1 त | पद्य-वेखो 


चिरं सिक्ता मक्ता पुनरियमपणर्व° लतिका 
न विद्यः किंरूपं कियटवधि कि धास्यति कलम्‌ ॥द॥ 


४४ लं " खाधिष्ठानं रुचिर-मणिपूरं च शनकै- ` 
 करुदस्यापास्यानाडतमघ विशदं पदमपि! 
 मटान्नासुन्ल्य प्रमद-रभसादोश-महिले ` 

नमस्त्वां निष्पोतीः यर-युरुष लब्धां कुल-वधम्‌ ॥९॥ 
तत्‌-युत-कविकङ् णस्य ॥ ` 


[ति क नाक व प त तानन 9 इ 





` पारप्टा पापरपा वफ पणः { विशाखा शखा-शून्याऽपि अङ्गर- ` 


. ` विशिष्टा) 4 85 प 16 वानत 0 9६ ; त, पतप पिज्छलइ 


5. + 0 प्प्डढे ; कचन कुतापि सुमनोभिः सुवितः कथञ्चिन्न परिचिता ` 


ने सम्यरवगतःा,. अविन्लात-तल्ला; 7. (ग्ल; अद्यापि कलापि ध 
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56186, †£ पाव 96 प्ट 25 [वप्या 8 अ पऽलाः 56086 25 ` ॥ , 
 णला--यथा कश्चिटुच्छङू खलः ख-कुलं खातन््रा' ख-सम्पदं परानधाषितं 








| विमलं स्थानं च 


विद विहाय साधूनामाजञाञनजनद्य॒ ख-बृख-मात-लिप्मुः = 

























मरधम-तरङकः 





& गओ पट-प्रणय-भाजि सुङ्कःते-मात' ` 
प्राणप्रियेऽपि कुरु मानिनि मा प्रसादम्‌ 

. जानातु मत्पतिरसो पदयोनताना- = 

| समस्मरा्टशणामपि मनोरथ-भङ्-दुःखम्‌" ॥१०॥ 








(७) अय देवो-कवम्‌॥ = ` 
६६ कनकच्छतमस्बायाः कुरूते कुतुकं महत्‌ । 
विशदेव दशोरन्तयेत्निगच्छति मू ` धनि ॥१॥ 








ॐ सेवा-सारस्-जग्ध-प्रतिमट-ग्भमोन्पक-मन्दार-माला- 
च्चन्ाध्वोक-घारा-वदहलिम-लहरो-लम्प्रटालिच्छटाभिः । 
ऊध्वं वडालयाभितिरचित-रचनाडम्बरं देवि दुग 

मच्छतोपरि तच्छिरसि मधकरच्छतमव्यादभव्यात्‌ ॥२। 
1 अकवबरे-कालिदासस्यैतौ 













हद विरला अ्रम्बर-बिस्बं भानोः संराजन्ते कराः ({01. 58) । ` 
नख-्षता इव दन्ताः प्राचो-वध्वा महेन्द्रं ण ॥१। | 


सिति १ तमि णि ५७५ ११ 


४५। 1 15, इ! 2 5. सुदु । ‡ 105. प्राक्तादम्‌। 4 ] 
४६ । 1 275. सु ।8७। ` 1 जम्मःव्रतिभट--{1त18. 
^ {{€८ कराः 1€1€, 11165€ ०८५5 18४८ ०६६४ | 




















































9 | अच्चलान्तरित'-गुजेरांगना- | 
| इद्कमारुण-कुच-प्रभाधरम्‌। ` 
कोकः-राग-पटलेनु रज्ितं 
भानुमन्तसुदवयन्तसाख्रये ॥२। 
| `  ओक्ेणोदत्तस्येतौ 
० आनन्दयन्तमरविन्द्-वनानि पूवैः 
॥ शद जयन्तमसक्लन्नव-कैरवारि । 
प्र्लयन्तमभितो भुवनानि धामा 
 भाखन्तमन्तकमहं विपदां भजामि ।३॥ 
५ 1 सदाशिवस्य ॥ 
५१ दिवस-यी-विजय-मरुन्णिमय-नोराजनाच्छमच्छस्छालम्‌ 
टिनकरमङ्क रितं विकच-जवा-पुच्लञसुञज्वलं वन्दे ॥8॥ 
छ्षष्णपरख्डितस्य । 
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प्रथन्न-तरङ ए 


१२ नाना-कविल्वाखत-नोर-पूर- 

 कल्लील-भग्याऽतिमनोरमायाम्‌ । 
मपव्य-षेणयां प्रथमस्तरंगः 
 प्रस्फतिमामात्‌ कवितोमि -रः । 


इति ओयान्निक-वंशावतंस-नोलकण्टामज-जगन्नौवन- ` 
सू" नु-वे°णौदत-विरचितायां पद्य-वेण्यां 
प्रथमस्तरंगः प्रस्फतिमामात्‌ ॥ १॥ 


भरणि ५ कपि 








[ दितीय-तरङ्गः ] 



























॥ अथ राजादि-वणेनम्‌ ॥ 

1 ` .॥ (१) तत्र राजा ॥ 

३ शाद लोऽसि प्रकोष्ठं मद-कलं-करटो मांसल -स्कन्ध-कूटे 
दोस्तस्पे नागराजो ध्वनिषु जलधरः केसरो मध्यदेशे । 
धश्िजञे ध्वान्त-घारा मनसि जलनिधिश्च.°-युगे(721. 9) = | 
८ । ` ` काल-दर्ड- 
स्तत्‌ सत्य' ओीडमाज-ङुलतिलकमणि मोषणाङ्गोषःणोऽसि॥१॥ ` 

५. अकबरो-कालिदासस्य ॥ 

१६४  इरिण्यःस्त्वरण्येऽग्रगश्य' शर्य 
बरपाणां यमालोक्य लोलाक्षि-गोलाः 
कर चार्-चापं गलते नोल-चोलं 


सगानुव्रजन्तं स्मरं: भावयन्ति“ ॥२॥ 1 
पञ्चावत्याः ॥ ५ 
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हितौय-तरङ््‌ ५ ^ १९ 
८ ५ धमशेतसि सच्चःकास्ति शमनः कोपे प्रतापेऽनलो ध 
बाहोः व्यालपतिसु खे हिमरुचिन बरं खयं सा रमा । 
वाग्देवी वचने वले च पवनो रूप रतेवल्ञभः ` ` 
म्रज्नायाच्च गुरुः समग्र-सुरता यौमोरमोराव्मजे* ॥३॥ 





५६  चीमन्रसालति"-मरीपति-कान्ति-सेश- ` 
ध सन्दशनोन्मद-मनोज-छतास्तस्ण्य 
उतरिद्र-रोम परिमुद्धित-नेल-पालिः 1 
स॒नत्तानः-पाणि विगलष्टसनाद्‌ ग्रसन्ति (१) 18॥ 
वेणीदत्तस्मैती ॥ ` 











५७ चित्रोत्कीर यदङ्गः स्मरमपि नकैर्भावयन्त्म्बुजाच्तौ 

 निशेद्छपाङ्ग-भद्गः प्रियतममवदत्‌ कोऽनयोमारदेवः । 

भूयो भूयो विचार्यागददत(?) हृदयानन्द-सन्दोहकान्ते 

यो वामे हक्‌-तरक्घ वसति तव पुनः सैव (?)` पश्चेषुलेखः 
न | ५॥ ममवत ॥ 


निः 





१ 1 ए. व।' 2 45. बाहौ 3 05. मे। 
4: 50 ग पिप्य 25 ऊपलारु 06 एप जा पलत 1 | 
५ ६ 16 पथ6 ग ४6 णह 2 2175 -पफास्ति च 
3 . 3. खोतान। क ८ 









८ 1 `. भद्य-वेसौ 
भ८ भोप्यः खोमद्पेन्द्र-रूप-कलन-प्रोच्नुम्भमाण-स्मर- 
सु्धान्तःकरणा विविक्त-भवनाभ्यन्तः सवलन्तयोऽविशन्‌ 
प्रखेदाक्त-मुखाः स्फरत्‌-कटि-तटो-प्रश्र्यमानांश्का- 
स्तरयत-कञ्चक-बन्धनाः प्रविगलन््ज्लो-प्रसूनालकाः ॥६। 
जगञ्ौवनस्य । 


॥ (२) अथ चछप-सुतिः ॥ 
५९ राजानः" शशि-भास्करान्वयभुवः के(0). 62) के न संजक्निरे 
भतौरं पुनरेकमेव हि भुवस्ता कशः मन्यामह । 
येनाङ्ग परिगख्व्य कुन्तलमपाक्षष्य वु्रदस्यायतं ५ 
चोलं प्राप्य च मध्य-देमसकत्‌» काञ्च करः प्रापितः ॥१॥ ` 
कस्यापि ॥ ` 
^ 115. विशः ; €78 07120681 10118. 0८ ज्लङ्‌ | 
` {07 अविशन्‌ 5105 116 162४ {10 116 1611681 एना ज | 


| ः  णंट्ण {€ लुङ 10117) अविक्तन्‌ 0६5 120६ ४ 111 {616 28 1४ | ४ । 


|  . 82165 € 716४6 १6८४१५८ 





५६. | 1 छ, 1, ५1} 1.4 & 1 ॐ 1 ४ 1 96, भूपाला । 2 1 ५ । 


4 (त्वां) दैव; (त्वा )मैव | ?0॥ 016 81181 76801109, 866 ` | 


८ 62116141 06165565; 8६ ~, ४. 101 115. मसतृकूत्‌ । | 
4. 13. काव्यां (^ ६ ५ 
115 १6.56 15 21111060 9 ४111 13 116 .6च्त्‌-प््ध- ` 


.. वा. ५६८ 6215101६ 0६४65565, -224६ ~, ` ०. 4 


{06 005 अङ्क, 6९. 11) 11 (00 2१ {०पप 








दहितौय-तरङ् 


° कामं काम -समस्लमतर जगति ख्यातोऽसि तत्‌ प्रायशो 
 सःपिरौव महोपते तव धनुः-पाण्डित्यमन्याटटशम्‌ । 
यस्मिन्‌ विशं विसुञ्चसि तमेवोदिश्य सुक्त-त्प 
 तथ्रत्कञ्चकसुद्‌गत-स्ण्हमो धावन्ति देवांगनाः ॥२॥ 
बालाजो-भटस्य ॥ 


क त म १ 
० 071 ॥ 


| ॥ 20085 0681 त01101€ (1€28111095. अङ्क ए12९8170 प 2प्त ध 
पल प्लंटएतपपपड एष्ट ; # धा ००0९ ( ग ध प्ल 1.6. ` 
{€ ०1५ ). कुन्तल € (पाष {ली 1481002 


` 25 पल वथमप्ट], 1६18 8150 शिफणाऽ 85 पठ $०्पात्ल त पल 








प्रदाः एलापत्र णा 0211-01668. | चोक्तं : 1. 11६. 


. ००५1५८६. मघ्ये 1116187 (पाष, एता ङ्प 00 ४६ 
 00पातथा ~ {€ मध्यग, 56 ४. 21, 9. 33 9 € 41022. ् ^ ^ 
हिमवदिन्व्ययोमैध्ये यत्‌ प्राग्‌ विनशनादपि 
1 प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकौति तः॥ | 
5 2150 प्रा द्वाज ज प्ल 1(82-148409५० 1281, ए 7 
प्ण. णज धल 5€16€8 {€ (०0) ग ४४०फ्रह ० 
ऽना 1. दप €. र (1167). ५8151 काञ्चो--). (011}- | | 


1 प्ल), {0 11€9 {7070 28.025 {02105 ११० 50५४0 2 


` श्ण 1 2 € 86165 <871510112- 1 ११.12 9/2-5 21012112 ध 























(तप्त ज फल (गतफदतल्‌ प प्रापय = [702 2 





एणः तला15, 36८ ङ ल्वपठा न | ५१९ ए10180व-त 8, 






















त 
६१ तवासुर्वीधर-मिशः काव्य-करणे सेना-गेखेः भाषणे 
तारे व्याकरणे रणे वितरणे विश्वंभरा-भूषरे 


सत्यं सत्यवतोभये शरभये वागोशये विष्णये 
दाक्तौ-कुन्निभये परधोदरभये टेवद्रये भेरये° ॥३॥ 


८ ६२ वैकुर्डाभः' प्रकामं कमल-युत-शिराः कु जराकषट-दृिः 

 कीौदर्डोदार-नामा नमित-परिजनो विष्व-विख्यात-वौति 
सु'दयांसक्त-चित्तः समरण-विजयः क कणहार-यु "लतो 

वोऽर खोबर सिंह तमिव तव रिपुः किन्तु सुक्तादि-वणैः* ` 

॥8॥ रमचन्द्र-भश्स्य | 

&९। 1४. ५. रास। 2 ४.7 सेनाबले । 3 116 (0157० | 

| \ 0 16 €5€ 35 25 10110७5 : उर्वौधर ! त्वां काव्य-कररो सत्यवलततै- ` 

भये ( सत्यवत-मुवं व्यासमाचन्ते ) ; सेना-गरी शरभये ( एरभुवं काति- ` 

` कैयमाचकते) ; माषे वामौ शथे ( वागौशमाचन्च ); वारी विष्णि 





 वतौभये परभये €१८.` {€ शिजन्त्‌ 15 12 266017त2116€ ४४६ व 
(त च न -४घ्€ 0. 426 27 सिड़ान्तकौसुदौ | ८ ५ ५ ¶ 

















ततो ता मत नान ११०००५५५ ४ 





( विष्णुमाचक्ते) ; व्याकरे दाचौ-कुचचिमये ( दाच्ती-कुचिभुवं पाणिनिः ४.८ 
माचरे); रणे पृयोदरभये ( पृ्ोदरभुवम्‌ अकु नाचने ) ; वितरके 
 दिवद्रथे ( दैव-हू' कलय-ठल्षमाचचै ) 27: विश्च मरा-भूवगे मेरधे (धिवी- ` 
६ भूमरे मेरुमाचके ) । {116 (858४6 7101181 >085 9 1 ६ | ध 
८. ४०05 सत्यवतौभूः शरम्‌, 616. +- लर्‌ -ए 78+€ (116 {015 सत्यवत्या . ; ( 
 भवतीति.सत्यवतीभूः ; सत्यवतौमुवमाचक्ते इति सत्यवतौभये । सत्य- = ` 


दितीय-तरङ 


६३ प्रश्रश्यच्छरति-मस्तकः. प्रविगलतसदणे-विप्र-खिति- ` 
 नेष्यत्‌-खाङ्ग-बलः प्रनष्ट-वचनः-प्राग्‌मार-पूणस्मतिः । 
वद्योऽत्यन्तमयं खयं कलि-महा-म्लेच्छं न निम लितो 
धमः सम्प्रति चाल्यते तवं करालम्बेनः भूमोपते ॥५गर्या 
8 नालिङन्ति पयोधरो मवदिभ-प्रो्तङ्-कुम्ध-ख्ल- ` ` 


 श्चान्त्या वैणि-तल्ते तु नैव (21. 6) दधति प्रोतिं तवासि- ` 
श्रमात्‌ । ` 


 अ-भङ्ाह्ववदोय-दुधर-घनुरन्ताऽरिभूमोसुजः 
कान्तानां सदह-संगभेऽपि विधरा भरूमण्डलाखण्डल ॥६॥ ( 

1 - व्हिनोपतेः ॥. :. 

156, {116 0705 12४6 0&€1) 50 ४५६५ {1181 {{10€ 7४61 [65 ॥ 

276 १०१००९९, धल ` टा 50प्ट वाश्छ0दतर5 0) पाल एषण 

| 6 €1670% 9 06 [६11&्‌, , ५५6४685 £106 णद ४7145170433, 

(दता) त दद02८81त्‌ा8 2311218, 35 षथप्रापहु प्ण ताणणट - 


&10 ण, ५6 लाला करा दता8 वा 05ल[दि1४६ह ८०० @त 50 0१, | 


-वपड ४८ लालय 15 कुण्ठाभः, मल-युत-शिराः, जराक्ष्ष्टिः, = ` 
` दृर्डोदार-नामा, मित-परिजनो (0) व्व्व्पषः त कण्ण्यक), = 
श्र-विख्यात-कौर्तिः (1.6. 25 1&7०४1९€ 28 ४ ००९), दर्यासक्तःचित्तःः 
(1.९. [णा 17 2. 0 0पात्राधा7-८द्ण्ट), मरय~विलयः 210 कणादहार- ` ` 


युक्तः। 59. 48, ५.1 नामाऽप्यजित..-0. समरण-विजयो 
 ६३। 1 115. व्रद़ोतृपन्तोत्‌मयं । % 119. करावन्लस्बेन | 


192, 1245 6२8. ५. 200, 2. 108,४. 7. 8 कुच-दयं ५ 


भवदौ दोय. "भान्त्या 















व 
 - `. ॥ (३) रघ प्रतापः ॥ 4 
६५ हे गौरि! त्रूहि रख ! कनकमय-नदोभेददि, लोलावगाह- ` 
 ब्रह्माण्डानन्द-सुग्धं ! कनकमय-नदी कुत्र ९ केयं प्रयाति१ 
वीरयोवौर भानु -चिति-तिलकः-कुल-स्तस्प -च्चत्‌-ग्ताप- 
ज्वाला-कल्लोल-ताप-द्ुत-कनक-गिरि-स्यन्द्‌-घारा-प्रवाहः ॥१। 








 && वेलासुल््खय हेला-दलित-धरणिश्डहाडिनो-कोरि-पूरै 
रुदं त-क विलिन्द्र-प्रबल-जलनिधिः प्वावनायोल्नजन्पेः । 
स्याग्मगना मेदिनोयं प्रबल-सुज-वल-प्रौट-तचन्द्रहास- - ` 
ज्वालाभिः सन्ततं चेदृहति न वडवा-वोतिहोतो वध्ेल्‌ः॥२ 







 &७ वदन्तु देव तावकं प्रतापमेव पावकं 
महा-तुषार-शोतलं वदाम हे" वयं यतः 
सुभेर-कन्द°रान्तरे सितो खो त-काम्बल- 
स्तवारि-भूप-नायकः प्रकम्पते मुहुमु इः“ ॥२॥ 
 अकवरो-कालिदासस्तैते ॥ 








जिता ८... 1 






एः € भलाऽ6 वाते 15 धशाञश0ा), 566 थथा 
। 20668565, 8६ 4, 0. 8 2४५ 26 1 ५ ध 
६६ । 1 115. योग्रमंलम्मे। 2 70" वधैलकुलकमलप्र्यो तप्रचर्ड- ` 
`. मातेण्ड-महाराजङमार जेल सिं ०, 566 1¶5. }१०. 6468, ग २८58 

५ (गाढे एनुप्ाप€, 4156 १०५१6 : ए. 72; 95. 191 - 
~. १७1 5. से। 2 5. न्न] (णः ज हः प्ल 
 . कल्ाल्फ$ न. पाट पष्ट पठण एल्ञत्‌लञ 10 2 (्वण्€ ज कठ्पाप ५ 









१ ५. हितोय-तरङ्गः ` 
८ लङ्का-घामनि बौर भानु नृपतेः प्र च्य ' प्रतापोदयं 
 प्रल्यागारमधोरनोरलदृशो भूयो इताश-श्मात्‌ 
क्षभ्यदाणि विधूत-पाणि विगलन्मुक्ता-मणि प्ररूखन्लद्‌- 
बाष्प-खेखि विधघत-वेणि दयित श्चिष्यन्ति कण्ट-ख्यस् । 


६८ त्तोणोकाम (1०1. 72) निजामशाह ' भवतः घोट- 


(९ | प्रतापानले- 
दगिव टूव-रूपतासुपगते चामोकरा णाञ्चये ॥ 
भ्चश्यदहासव-°घाम-घौरणि सुडमञ्जट्‌ग्रहग्रामणि न 
त्रस्यतकामिनि निष्पतहनि तलं मेरोः ससुन्मोलति ॥५॥ 


भानुकरस्यतः। ॥ 


 ७° युष्यत्‌-्रीटतरःप्रताप-तपन-ज्वालावली-व्याङुले 
` ब्रह्माण्डे मधसूदनोऽहि-श्यने रेते पयः-साग 
शम्यजेह् -सुतां दघाति शिरसा भूमिसुषाराचलं 
ताप-व्याङ्गलितः पतत्यतितयं भानुः समुद्र मुहः ॥६॥ 


ध ईट । 1 115. क्‌ । ` 55. 102, ४. ?. १. बाष्प. शि विलील- „ | 
` वैणि दयितं कर्ठ-ख्ले विमति 2. 
६९.1 1 निजामश्राद ५५25 116 ए8.{7011 (11 0६ एप (व ध | 
लऽ. र। 3 ग्रहग्रामणो 15 116 51. (0 वत्वा 
 . (ल 8८6 ज "< 01069 = दक 5180, 116 ०6 म | 
॥ 1/0 (€ाःप 71615 2.74 {1{1€7€{01€, {06 प्रा156€1 9) ७ `. 


। {1020108115 ६005 10 06प) ०5 



























र ` ` ~ पवयो 
७१ वैरि-चीणिपति-प्रियाः प्रिय-रत-खान्ता मिलन्नोचनो 
न्मेषानन्तरमेव पाणि-कमलं तल्ये निधायोलिताः 
टृष्टाऽकार्डमयिन्तितौदय ` -रविं यस्य प्रतापं पुरः 
प्रातःकाल-धिया द्भिया तु कषितास्स्ता निरोधे बसुः° ॥७। 
७२ अस्य प्रचर्ड-सुज-दस्ड-मवः कानु 
, अण्डा" -चर्ड-करजित्‌ सुमहाप्रतापः 
प्रत्य्थि-भूयति-पलाश-वनं विद्य 
प्रोटासु दित्त बहु-टाहमुरौकरोति ॥८ 
0 १ जगल्लोवनस्य । 
ऽद मातंर्ड-मण्डल-समं भवतः प्रतापं 
६ क ये वणेयन्ति न हि म कवयः प्रवीणः । 
अन्भानिधो विलयभेति परं पतङ्गः 
। पारं प्रयाति पुनरेति भवत्‌-प्रतापःः ॥९॥। 
५ 1 शङ्र-मिखस्य 
७४ खाणुः' कू°र्मोऽतर यष्टु जगपतिरसो भाजनं भूतघाती 
 तैला(०. 7णेषूरः समुद्राः कनकगिरिरयं ठत्त-वर्तिप्ररोहः। ` 


1 9१.11. 12. 15. चसु] 
1 ५1 ४8: 

981 1.23 

4 त; ~ -पुनरेव ( भवत्‌ ) 

७४। 1 (=. णु। + 

{र ४6 [५2002818 

150 वृ्नतं 58. 1 





^ सममत 


५० 116, ४. 1. ५...-पतन्‌ ( पतङ्ः ) 








2 1759. क] (16 लऽ 35 वृप्रजल्त 
10 प्लत : ©. पकिापका 61 






अर्चिर! श-रोचिगगन-मलिनिमा कल्नलं टद्यमाना 
शत-खेणी पंतह्ञे जयति स्चपते त्त्‌प्रताप-प्रदोपः ॥१० 
 ॥ (६) श्रध कोतिः 
७५ कालिन्दो-नमेदाम्भः-ख त मद-सलिलोत्‌सङ्खिनो पुष्पवन्तो ' 
बिभ्वाणः कुम्भ-युग्म' गगन-तल-ततः खपरु नो-पूर-शण्डः 
र्टालः साधु-वादैरनमिमत-वशो देव खन्नन्‌ खलं 
कौर्ति-स्तोमाभ्-कुम्भो जगदुदर-सरःसंभ्चमो वंश्वमोति ॥९। 
७६ चन्द्र चन्द्राधच ड' चतुरुदधि-चयं चन्द्रिकां चन्द्रकान्तं 


चावै्लो-लोचनान्तं चमर-सदहचरो-वाल-भारोचयं च 
खर्वीकुवैन्ति दर्वीकर-तिलकमपि ध्वस्तगुवं तिभद्ि 


खर्वीधिं" प्रेषिता ₹ दलपति सदिणि लद्यश्ःस्तोम-सोमाः 


रश्च मास्सक्य-देथे हिमकंर-कापयान्मण्डलो ल सोच त्य पुच्छम्‌ । 
दिगनागारन्ध-भम्पस्तव विशद-यशः-केसरो गुजरेन्द्र 
बरह्मा रडारश्य-वोधो-गिरि-गहन-दये- संक्रमो चङ ्रमोतिः 








म बो 


~ तानामा भानन्त मज, ` त 





ट राजेति" चणदाकरं विजयते दानोरु-लच्छोरिति 

सनगं वद्-वाहिनोपतिरिति तसौयोदमास्कन्दति । 

दुर्गाधोश इति स्फुट" पुर-रिपु' विष्टं छि भोगोद्ट- | 

खौरित्यटेति वासुकिं खयशसा दिङ्ञोन्द्र-चूडामणिः ॥४। 
वाणोकष्ठामरणस्य ॥ 


७९. क८०]. 8>)स्तरौ सितिमानमागतवतो' ओोक्तय' गताः कुन्तल 
नीलं चोलमभूत्‌ सितं धवलिमा जातो मणोनां मणे। = 
ध्वान्तं शन्तमभूत्‌ समं नरपते त्वतकोति-चन्द्रोदये ` 
तैलोक्येऽप्यभिसार-साहस-रसः शन्तः कुरङ्गीट्शाम्‌ः ॥५।॥ =` 
 शंकार-मिखस्य ॥ | 















८० वापी पाताल-मूलं जलमुरगनदौ कच्छपः सच्छ-कन्दः ` 
शेषो नालं दल्लानां विततिरपि फणाः कणिका शेव-शलः । ध ॥ 
तायस्ताराः परागा मध्व च मधुमतो केसरा दन्िनदन्ताः 
 स्तस्मिःस्तत्‌"-कोति-पञ्ञं भवति मधुकरः शवेरो-सावेभोमः 
1 तता कष्णपस्डितय). = 
८१ त्वतृकौत्या धवलोक्ते तिसुवने दामोदराङ-खिता 
सत्या तं हि विस्य लाङ्गल्तं त्रोडा-विनश्चानना । 


छेद । 1 5. वेत्ति। ४5. 1. 10, 7. 4 1 
७९. 1 15. त्तौ! ¢ 5. द्‌। 4130 वुप्ज॑ल्त्‌ : 






















~ हतोवतरङ्ः, 1 
किच्वान्यत्‌ कथयामि कौतुकमितः सीयाङ्कले सवतो = ` 
गुचा-पच्सुदोकच्ः मौलिक -धिया नृत्यन्ति दौनाङ्नाः° ॥७। 

र कालोजोःमष्य ॥ 











८२ खनेह्ग-चामर-खोजंलनिधि-तनया-वोज्यमानोऽभ्व वस्तौ 
तारा-सुक्षालि-माला-सुललित-वदन-ज्योतिरुद्योतमानः । 
दिकपालैः सेव्यमानो दिनकर-सुककुटो चास-चन्द्रातपतो ` 

॥ कुनपीन्द्रोपविष्ट°स्तव जयति यशशचक्रवतीं तु देवान्‌ 

( # | 1 
८३ यदबोजानि च मौक्तिकानि करिणां दन्ता यटच्छाङ्रा 
धतपताणि शरद घना हिमगिरियस्याः प्रकार्डौ 

1 -सशागान्‌ ) 

यतुपुष्याणि च तारका हिमरुचियस्याः फल सुन्दर 

शेयं राजति राम-कौति-लतिका ब्रह्माणड-भार्ौदरे' ।९॥ 


८४ नो न््ानिं भजते दिने न च सुराधोभेः समापोयते 
नो राद्ग्रेसतेन वा खग-ट्गा वत्‌ पराजयते । ( 
नो त्च पिधीयते न च कु्भ-कालेऽपि संलीयते ` | | 
श्नोराम-ज्ितिपाल भाति जगति लत्कौति-चन्द्रः सदा' ॥१०॥ ५ 
। -___ _ गवेणेदत्तख॥ 


नभ ~ 4 


55. 82, ४. 7. 9. लाच्छनभतं 








फ ` 






















कानन (म) 


1145. स । 2 04. ना) 



























ध ३० ॑ । ह ( ह 6 | (1 वेखो 


यभ गेषं फतङ्षतिभिः फणौवर-गणो ग्नं तरङ्ग-स्वनै- ` 
धर्मी व्योमगजं सुरेश्वरवरः सद्व हितेबरु ष्यते" । 
अभ्स्माभिरेत बुध्यतां कथमयं खामोति ताराव्धुः 
अन्दर चिह्ृमिवाच्ञनैस्िसुवन-्रान्तासु यत्‌-कौतिषु ॥११ 


€ स्वगे कल्म-दुमाघस्तव जयति यशःपुच् -योौगेष्वरोऽयं ` 
यं नित्यं देवराजः खरपयति नियतः कामधृग्‌दुग्ध-प्रूरः 
यन््रौलो विल-पतर-दु्रतिमिदममलं व्योम धत्तेऽतिनोलं 


चन्द्रः° पाटीर-पङक तदुपरि ललितास्तार कास्तर्ड लानि ॥१२॥ ` ध 


८७ यतकीरतिः काऽपि गङ्गगाऽखिल-मल-निचयं नाशयन्तो गभोरं 

` चोराग्ि' यत्‌-प्रताप-ज्वलन-कण-गरैः शोषितं पूरयन्तो । 

भूलोकस्यान्तराल-स्फ रदतुल-महादुःख-पापोघ-पडः 

भूवः प्र्तालयन्तो त्रिजगति महिता सोख्यमराविष्करोतिः ` 
1  - 1१द॥। जगन्नीवनख्ैते ॥ ` 


टट यस्य च्ोणिपतेविं हाय॑सि योरा चमतूङ्कवति 
द्राग्‌ द्रष्ट रजत-श्रमेण वणिजो वोधो(0]. 9०4मुपस्कंवते । 





प 


5. ति। ‰ ऽ. 3 45 क्रि) 
75. जागेश्चरोऽखं । 2 745. द्ध) 3 145.रि! 


113 त 359 























हितीय-तरङ्ः = क २१ 


चञ्च चद्ध ' लयन्ति चन्द्र-किरण-भ्वान्त्या चकोरः पयो 
बद्धवा व्योग्नि नियोजवन्ति कलशोमाभोरवामनश्च ° वः“ ॥१४। 
कस्यापि 


द मन्धेऽर्ये कुल-गिरि-गुहा-गह्वरे पयेटन्तो 
विदा दमैः किमपि चरणे वासुदेवस्य कोति 


इन्दौ न्दे कुसुद-मुकुले चासरे चन्दने च 
दक्वा ट्वा खदुनि पुरतः पादभेषा प्रयाति ॥१५॥गणपतेः ॥ 


। (५) चरथ शोय टाशैप्रधाना कोतिः 


„° लग्नं रागाव्ता्ा सुदृटमिह ययैवासि-यष्मारि-कष्ठ 
तङ्ननामपीोद्योपरि पर-पुर्तरर्यापतन्तो चदृ्टा। 
तत-सक्तोऽयं न किचिद्‌ गणयति विदितं तेऽसुच वास्मि दन्ता 


अलभ्य: ओ-नियोगाद्‌ गदितुभिब गतेवाग्बुधि यस्य कीतिं 
1} १।॥ दाक्तिणात्यानाम्‌ ॥ 


न 























1 9 


२ शञ.रा।.४ जऽ.म्‌ 1 ५ ऽए, 
९. ४. द्राग्कूंर-रजोममेख ; कलश्रौमानोय । 1: 
(892 1क्कपू र-रजो...५ ° .कलग्ौमानीय.-*.५..*. 
कलसौराभौर.-\ 55.50 ४. + 58 99 ‰ ध 
द | =. 1. 5, ति 2.95.) :5> 9९, 
















५ पद्य-घेमते 
॥ (६) अ्रथ कोति -प्रतापो ॥ 


९१ कुदे कुचे श्मति भवतः कीति रेकाकिनोतिः 
तस्याः: पश्चाद्‌ व्रजति ललितः सानुराग: प्रतापः । 
 जैवाऽऽसेषो न च रति-कला नाम्बराकष्टि-लोला 
सेनाद्यापि इवमतितरां स्फोतभेवाऽऽविरस्ति ॥१। 
शद्र-मिशस्य 


८२ नरप किमपि चित्र वतेमानेऽपि युष्मण्ट्‌- 
| यशसि” शशिनि चञ्चतप्रतापाकं-बिम्बे । 
नयन-क्सुद्‌-बन्द' तद हिषत्‌-सुन्दरोणा- 
मपि च लपन-पञ्चान्याश् यत्‌ सङ्क चन्ति ॥२॥ 


जमच्नोवनस्य ॥ ` 


[1 


9.“ सदृटमपि-.1 5.5. ४. 64, ४. 7. ७"."पतन्तौव.-.। ०...किच्धासम ५ 
 दत्ता। ०. ..गदितुमिति गते चाम्बुधि-- 1 21. ४.69, ४.1 0.“ = 
चदा पतन्तौ । ०.-तेनास्मि ( दत्ता) । 25 ए. 17874, एग 


 8..-सततमिद.. ०...च दृषा पतन्तौ | ८." "तैनास्ि ( दत्ता) ५. 
 गतेत्यम्बुधि “1 0/०}, 0. 224 ४. 7. 2" "सुचिरमिह । ०,० = ` 
छव त. ञ्70€ 25 7 5“; 0. 247, ४. 1. 0, € 274 त. 506 28 


६ ष 5“; 5.2). 2. 420, ४, 7. ७. 811 6. ऽदप्1€ 25 111 4 ध 
1 1 २१। 11६, त 105. खया 2. ४.78, ४. 2.५. 
कीतिर्काकिनोयं। 2.-पश्चाद भ्रमति भवतः 9. नोव राद्रलेषि- 































1 तीयः 0 
९२ चन्द्रौभरूतं जगति सकले लद्यश चक्रमेत- 
दंसो "भूतो विलसति पुनस्तत्‌-प्रतापः प्रताप । 


चित्त" सैवं प्रमवति तयोः सङ्मोऽ(१४)वयाप्यमासु 


ग्रासोदयासीः न च पुनरहोरातः-जन्मा विलासः ॥२॥ 


॥। (७) अथ हिषदको तिः (1 ए: ५५ | 1 








९४ च्ीरेपाल विश्ाल-भाल्त भवतः प्रस्यधि-वगोवि 
कीत्य श्यामलिते शिवे गण-गरो भोते गुहे कंपि 
विभ्यदेभ्व-गणे तरसत्‌-फणि- गणे ्ुभ्यत्पिशाचो-गरे 


क्रोघोतकम्ित-पाणि-पेकज-तला सा दहला पातु नः ॥१। 
मीषेणोदन्तानाम्‌ः ॥ 


९५ कालिन्द "यति कन्नलोयति कलानाधाङ्-मालोयति 
व्यास्लीयत्यहि-मण्डलोयति सुह; ओकण्ठ-कण्डोयति । 
ह्ेवासीयति कोकिलीयति महानीलाच्रजालोयति 
ब्रह्माण्डं रिपु-दुयैश्ःस्तव नपालंकार°-चूडामणि ॥२॥ _ ८ । ५ 
1८ श 


4५ 
















नक वि 


९२ 1 1न6.सि। 2 चऽ. सौ। $ 75. बरदोगाति। 


५ या 
९४ । 1680178 115. का 


























| (८) अघ दानम्‌ । 
९६ राम्‌ वदद ` च-मन्तभ-कु भ-निःसरदम्बभिः। 


दच्च भिन्ु-गह-दारि वारं निधिरुदञ्चति ॥९॥ 
अकनरो?-कालिदासस्य ॥ 



















९७ एकेनापाति लन्ता पति-वयुषि परेणापि पोतः पिता प 
भ्नाताऽन्यं नापि शष्रख्विभुवन-तनलतोऽन्धेन निवासिताऽसि 
सद्यः खोवौरभूपस्त ' खमिव मनुते तां सरोजालये य- 


न्मातस्तज्जातिमाव-प्रणयिनि मयि तन्मास् कोपं विदध्याः॥२। 
| 1 राजग्रेखरस्य ॥ 
श्ट  . यद्ान-गानःव्यसनैक-तान- 
५ -भोर्‌-भावाञ्-जलीच-योगात्‌ | 
शङ्क ` पश्च प्रस्तर-पादपाना- 
 मप्य'इध ताऽभूदिवि दान-शक्तिः ।२॥ 





प्रमरस्य ॥ ` 
९९. आ्रदशाय शशङ्-मण्डलमि({01. 102)दं इम्याय हेमाचलं 





न 1 1 


कालिन्दोयति कच्जलो०--5©€ 9811911६ 206165568, 2/1 & 
८411100, ४. 18, 2.9 = ८4. 
1 119. त्वद्‌ | 01१ 15. 1 ४ 145, अवकरी० । 

















५ 


1: तीकण्डः ` 



















दित्सा-पल्लवित-प्रमोद-सलि°्ल व्यामिय-नेताञ्चलःः ` = ` 
जओखगु-भूषणः पुनरिदं न प्रायशो दृष्टवान्‌ ॥४॥ = ` ~ 
व न 
१०० दानै द्राधोयसि कपटतः खस्तरिन्या खटिन्या = 
रेखामिकां तव क्षतवता पुष्करागार-भिन्तौ | 
व प्रापि क्चिदपि ततः चोनिज्ञाम्‌ इितोय- 


[11 


स्तेनाकारि खगित-मनसा वेधसा बिन्दुरिभ्दुः ` ॥५॥ 
५ :.; |  .- भानुकरस्य॥ ॥ 
१०१ दानं यच्छति भूतलान्रपमणौ सोमोरमोरामजे ` 1 
टदारिद्य व्यममद्िदहाथसि महाशन्यत्वतापादकम्‌ । ~ 
{चत्र' याचक-दारिका-लवणिमालुब्धो विमुग्धः स्मरोऽ- 
य तदङ्कने सुवति तत्तम्मेखला-शिः चितेः ॥६॥ ` 

















धाराः प्रात्ठषि तावदच्न-रुचिधारा न्‌ घाराघरः ।\5॥ 


1 कि ` ¦ , " 





८५७७१११ (ना का णा क ति त ५० 


ठ 1: 8 ` न. नः 





त तुजाता 









0 ` प्रासादाश्चन्द्रहासाऽ विलिखित-वियतो भूयसो भूत-घाती 


द तोन ााााााााा ्ामभमणनननि 











१०२ आ बाल्याहेव-" बालाः सुर-वर-सटने कि°न्ररो-गोयमानं ` 
| ` यनामाऽऽकस्ये कर्णेऽमरगुरु-वचनोद्गोत-गाघा-निबद्म्‌ । ` 
 दानौदार्थाट्य-शीर्याहय-विमल-गुणं सव-भोगेक-सारं 
। भतरं कामयन्त्यो हरिषहर-ग्टहिणो-पाटमाराघधयन्ति | 1 
ध ओोवेणो दन्तस्यैते ॥. ` , 
















|} (€) अघ नप-करात्ताः ॥ 


१०४ माद तर्ड-गर्ड-द्युत(10.0)मद-लदहरो-संचरचश्चरोकौ 
` भकारानन्द-गोताः कवि-भवन-भुवस्ताः पुरस्ताङ्वन्ति | 
पञ्चादञ्चन्ति तेषामुपरि कर्ण्या राम-मुपाल-मोले- 


रुहं हदुग्ध-वोची-वहल-धवलिमावद-वाक्षाः कटाक्ताः ॥१॥ 
१०५ सुक्तालं कारवत्यः कुवलयनयना बुग्धिनः कुम्ध-कट- ` 
श्वश्य"हान-प्रवाहाः? पवन-जव-जितो दिव्य-काम्बौज-वाहाः । 
सूते किं किं न सव्यः फलमभिलषितं राम-दक्कामःऽधेनुः ॥२॥ ( 


| ५ १०६ साधनुचैः ख्जन्तः प्रणतमनुदिनं संभ्मात्‌ प्रालयन्तः = ` 
 कुवन्तो भस्मसाच प्रतिनपति-चम्ू-मण्डल' लोलयेव । 
१०४ । 1 1५5, भुवःस्ता 4. 





8 ` प्रासादा्न्रः ५. 
























क  दितीय-तरक्कः = ३७ 
शो ण-श्यामावदाताः शम-चरित-शरचन्द्र-पीलस्त्य-रेल- ` 
` श्रौराम त्त्कराक्ताः कमलज वलिजिच्छन्ध-लोलां . ` ` 
1 भजन्त ॥२३।। गोविन्द-भटानाम्‌ ॥ 








॥ (१०) अथ प्र्वो-पालनाव्याचारः ॥ 








१०७ यस्मिन्‌ रान्नि महीं प्रणसति सति च्छापाल-माला-मणे 
हिसा तस्करता श्रुतो परगट वेशः खगेन्द्र व्वभूत्‌ । 

कुम्भानां गल-बन्धनं च वड्शो वादः परः शख्िणां ` ५ 
रत्ानामतिशूल-वेधन-विधिर्नो वा प्रजानां कचित्‌ ॥१॥ ` 








न दूयत-वातौ न च वके-सङ्रो 
न चात-नादौ न तथेति-विश्चवः 
यस्मिन्‌ महो शसति भूमि-गकर 1 
 कथाहतिर्वाजिषु न प्रजासु॥२॥ | ॥ 
1 ओणोदत्तानामितो+ 








यस्मिन सदी शास्ति वारिनीनां ` ` 
निद्रां विदहाररधपधे गता (101. 119 ) नाम्‌ । 

वातोऽपि नाख'सयभ्दंशुकानि ` | 

को लम्बयेदाभरणाय हस्तम्‌ ॥२॥ कालिदासस्य ए 






































पदयय-षेरे 


॥ (११) अथ प्रस्थानम्‌ 


११० जाते युषत्‌-प्रयाणे क्षितितिलक रजोयोग-दोषादशेषा 
दिग्योषाः ' सान्ति सव्यत्लदरि-गृपवधू-मेतनोरापगासु । 
सङ्न्भ्य त्तप्रतापेस्तदनु किसु दधो दोहदं देव तासां । 
प्राची प्रातः प्रसूते यदियसुरू-महःखण्ड-मातण्डविम्बम्‌ः ॥१॥ ( 

रामचन्द्रौपाध्यायस्य 








१११ व्यि प्रचलिते विभो तुरग-टाप-रङ्कतर। 
इरावलय-धूलिभिः सकलमेव कौशं नभः 
दिवाकर-हया वलो-निरवलग्ब-सच्चारज- 
खमापनयनाय किं वसुमतोयसूष्वै गता ॥२॥ 1 

अकबरो-कालिदासस्य ॥ 








११२ अये यदि समोसे परपुरावरोधं प्रभो 
4 ` तदाकलय महचः किमपि दपनाराय । 
प्रतोपनप-नागरो-नयननोर-कक्लोलिनो 
ससुत्तरण-चातुरो' तुर्ग-राजिमध्यापय ` ॥२। 
शङ्कर-मिखस्य 


पानि मान्न ५: 


११० 1. 3. योषा । 2. 55, 149 ४.7 2. जानेः--0. प्रातः 
प्राची... । ए. 94, ९.1, 8. जानै.--9.--यदिदसुर...^1<. 2; 410 ५ 
४, ४. ९. -सममुषसि ( द्धौ ) “देवता सा | (4 
4 १९२। 39. 146, 27..93.; समाकलय...किमपि रूपनारायण ;. ` 
तुर गराजमध्यापय । 


` त 

























दितोवनतरहः ३९ 





११३ काञ्ची ' काञ्ची न धत्ते कलयति न था केरल केलि-तरपं 
सिन्दूरं टूर एव क्िपति करतल-न्यस्तमान्धर पुरन्भो । ` 
सौरषटी माटि भ्रुयः सपदि नयनयो रक्तयो रक्तिमानं 
काणे कर्सिकायां मलिनयति मनो मानसिं°ह-प्रयारे ॥४॥ 

| रामचन्द्रागमिनः 





११४ सेोभाङ्कतिभिसुरङ्ग-निनरैः कुम्भोन्द्र-कौलाहलेः 
प्रख्याने तव वौरवये दलितं ब्रह्माण्ड-भाण्डोटरम्‌ । 
, आध्माय"ज्वलति प्रताप-तपनै रकैः पुनवेधमा (10). 119) 
नारनायक-तारका-सुरसरि््राजादि वाऽऽयोजितम्‌ ॥५॥ 
मातुकर्य ॥ 










न्द्ध्यः सवे एतेऽवनिपति-मुङ्या दूरतः ख्यात-खङ्ग । 
लाटा मोटा वरास्तदतु सिलिदटा व्याद्याञ्चापि ग्ल: ` ॥ 1 
र्णीटा ोड-चोड-दविड-मरहटा दै" भारानमुखेषु ॥६। = ` 
खओोेणोटत्तानाम्‌ । 












यत-पाणि-भासुरतययत-पञ्चरयाग- ८ 
 . च्छायाच्चितं नयनमेच्य सुरो समहः । 


ति नि ॥ 





मोलना 


११३! 1 115. काचो । १.105.द्र। 3. ४5. मिं। 














दय-तेणे 


शोघ्र' विमानमधिर्ह्य सुमख्डिताल्ञे 
नाके विलोकयति मोपुरमम्बजान्लः ।७] 
शले शल्यकाश्चस्य ॥ 


११७ इन्द्र प्रचव्ध-चित्तो दिशि दिशि सकलान्‌ दिक्पतीन्‌ 
1 सावधानान्‌ 
कुवन्‌ वजास्व "पाणिः सुरवर-वल्ितां टेवसेनां निग्ण््य। 


खगदहारे यदोयोदत-वलिनिहत-प्रीट-टक्षा-° निनादं 
खत्वाऽति्ठत्‌ प्रकम्पत्‌क्ुच-कलश्तटो °-किन्ररौ-गोयमानः ॥८॥ 
ओखयाज्निकानाम्‌ ॥ 


7 ॥ (१२) अथ गजः ॥ 
 ११द गर्ड्ञेडडोनालिमाला-परिबलित-गलश्चामराकोण-कणैः 
 सिम्दूर-खच्छकुम्यो मदकल-कलभाकोण सतप्रान्तमागः 


` कुन्ताकेपौ " पुरोगः करकलित-बलन्मारनामोतरिकागरो 

मन्द्‌ मन्द्‌ प्रयाति क्ितिपति-भवनाह्नद्रपोठेभराजः ॥१॥ 

११८ गजन्तो वारिवाहा इव मदमलिनं वारि-पूरं चरन्तो 

धावन्तो ध्वान्तभारा इव जन-हदयान्यम्न जान्य ({0]. 122} 
दयन्त 

्ुभ्यन्तः सिश्वुनाथा इव बदतरसा मन्द्गाद्धाङ्ग शती; ` 
` चौरणिक्तामांगि(१)मारोहलित-सुरगजास्त्द्गजाः संविभान्ति 
| ॥२॥ योवेणोटत्तानाम्‌ ॥ 


4 , पिमा ०० तातान ५७१ ०१७० 


११७) 145. ।. 2५५. का। 8. 145. तौ। 
59. ४. 14 8, ४. 1. ४. कुवन्‌ वजुच्छ-पाणिः ; ०. बल ( नित ) । 
| ८। 1.15. ्ञेयो। 




























क 1 ध  दितीय-तरङ्ः क 

१२० उन्मलखालानभूमोरहमतितरसोत्‌खण्डितान्दू-विताना- 
न्याकषननेष पादे मदजल-कलषः क्तिप्त-नक्षतरमालः । 
शुर्डादण्डाभिघाते" नभसि विदलयन्‌ पुष्करावतकाटोन्‌ 


घावत्याघत-मूधी हरिम रभसाद्‌ वयुतः करोन्द्रः ।३॥ ` 
क्रष्णपर्डितस्य 


१२१ अन्द्‌ सुद्ुय वद्वा निजमपि सहसा सूतसुन्ध्य सदो 
निर्यातः सस्त-वाजित्रज-कत-निनदाकण न-क्रुहचेताः 
संरम्धारन्य-भगन-दुम-विटप-गतेः प्रोधयत्रापण्खा- 
नायाति व्याल-नागशस्त्वरितमिह जनाः सावधाना मवन्तु ॥8॥ 
रामचन्द्रागमिनः ॥ 


(१६) शय्यः ॥ 

वारितः प्रसफरत्यं व समुदचित-केसरः। = ` 1 ५ 

असन्तं श्वमरो-कीर्णो वाजी राजोव-सत्रिमः॥१॥ 
^ पवतर । 


१२३ श्राकषंन्निव गां वमन्निव खुरौ पञ्चाधसुर्भन्रिव = ` | 
सीोकैत्िव खं पिबन्निव दिशं वाञु जिमो ' घन्निव । 


माताम १५ 














२९। 1 5. न्द्‌। 2.5. तः। 3 05.गः। ॥ 
१९२ । 56 ऽ 19६1 २०६८७568, एव &४ 3600110 ९0, 











































क पद्य-वेणौ 


साङ्गारप्रकरां? स्यमशत्निव महीं छायामखष्यन्निव ` 
चद्यचचामर-वोज्यमान-वदनः यौमान्‌ हयो घावति ॥२। 
सिंहदटश्हस्य |` 





१२४  अलचचित-गतागतैः कुलवरू-कटाक्तैरिव . 
क्षणणनुनय ' तले; प्रण्य-केलि?-कोौपेरिव 
 सुदत्त-मणौन्रतेख गहटशासुरोजरिव 
वदौय-तुरगैरिदं घरणि-चक्रमाक्रम्यते ।२। | 
0], 12) कस्यापि ॥ 


१२५  सखषेग-भिन्नः पवनः प्रयल्ला- 
देकौभवेद्‌ यावदयं रयेण । 
 तावद्िगन्तान्‌ समतोत्य वाजो 


राजोवनेदस्य समाजगाम ॥६॥ 144 
यीयान्िकानाम्‌ ॥ 


पाव 1 








[1 


2 5. का! 3?. ४. 583 | 

2, 94, ९... 0. -दिशौो वायूश्च सुष्णनिव। ( स्पृशन्निव) युवं 
०. प्रोहन्रामर-। 55४, ४ 2419, £ 418, ए. 1. गो 
धमलिव-.। "वायून्‌ समश्नन्निव... । 57. 25. 1.7. 208. | 
५.8. चरान्‌ ४. छायाममर्च्िव) ५ धरां यातं समग्नन्निव। ५, ` 
शमनाय स वाजिराट. तव कथ मादृमिरां गोचरः ॥ छिन्तपस्य ॥ ` 
उप्त. ४.१. 1598 । ५ 
१811 प 2 नति श ५ 89. 2985 
59. ए, 198, ^. ए. 148-144 ४.६. प. -तुरगोत्नै्रखि- ` 
चक्रमाकम्मते। | 2 
























दयती जगतो 0 
` नमिताननतामिति यातिचयः। 
वियदङ्न-रिङ्गणए-रङ्विधो = 


कियती भविता 













वदटन-विनिगेत-चररण इव लच्यन्त जवादश्वाः 4 
कालिदासस्य ` 





क कि म्ना "स 














` पद्य-वेणौ 


भूमेव" लाटित-तलादिव निःसरन्तो 
मरह ता भुजगराज-फर व भाति ॥१॥ 

१ बेणणेदन्तस्य । 
१३१ नपति-निजाम चमूनां] चरणापण-बइलपोडाभिः 

रचयति बहिरिव रसनामर्णध्वज-कं तवाद वनिः ॥२। 
१३२ निजाम-वसुघाधिपे चिपति शोण-कोणं दशो 
र्णाङ्गण-समुद्धः प्रतिभ विभितोक्ललम्‌ । 
वयुर्वियुल-वेपथ व्य ' धितमलिनेोप्रं यसो 


रजञ्वर-विशङ्गया किमु पताकया स्यश्यते ।२॥ 
भानुकरस्मैतौ ॥ 


॥ (१६) अथ ध्रूलिः ॥ 


1 ({0. 1358.) 
१२३३ वादव्य ह-खर-चतां वसुमतीं सं वोच सृच्छैवतौं 
संशोभाक्षति-चञ्चसेन पयसा वारां निधिः सिद्धति । 


दिग्बाला तनु निजाम-गरपते वातं पताकांशक- 


` लो-घोरणिरण्डिनोसुतमिव प्रष्ट' दिवं धावति ॥१॥ 
भानुकरस्य ॥ 


त नात ।५।१५०.९ 


५ पतो ता १८ /५ ज 


३०। 1 115. व 1 2 ४4. 


 १३९। 1 58. 7. 1185, ए, 83, ४.» निजामतवाभुत० 95. 
















| दितौय-तरङ्ः 
१३४ मा चक्रवाक विरह-ज्वर-कातरो भरः 
 सषोचमम्ब्‌ ज न याहि न यामिनोयम्‌ । 
 इम््ोर-भूप-हय-टाप-विदोण-भूमो 
। रेएत्‌करेरयमकारि दि वाऽन्धकारः ॥२ 








स्यापि 
१२५ सोमन्नसालति-मद्ोपति-सैन्यवाद- 
प्रोदत-धलि-निवदाद्विसुटोच्य शक्रः । 
॥ ^ वाराणसी-विरहदूति(र) तमप्यतोव ` 
टोनान्नि-पातमनुपण्यति कुम्भयोनिम्‌ ।२। 





कि भकजमगराह ५ 


१३४ ऽ. ४. 1257, 0, 206, ४. 


 इश्रीर मृपदय टाप 
१२५ | 1 45 दु खित 








4 


र, आप्भात--एपावप्2, 28 | 








































आ 1. 5 पवौ 
१२७ दरे % द्रौपदेया व्रजत पुनरितो यात पाच्चाल-बालाः 1. 
सर्पाय सात्यके द्राक्‌ वज भयमनुजैतवं सम॑ धमेस्नो। 
कार्णणाऽद्ं खाण्डवान्तःपरिकलित-मदहाधूमकेतु-प्रताप 
पश्यामि प्रोटवीरावलि-वरविदितं चारूगार्डोवचापम्‌ ॥२ 
वेणोदन्तस्य ॥ 
१ । (श८) अध कया | 
१८ स्ताम्मोजाल्िमाला नखश्श्ि-हरिण-श्यामलाकार 
५ ({0], 189) वोचि- 
स्तेजोऽगमें मघधारा वितरण-करिणे गर्ड-दानप्रणालो 
 क्ीरमी-वेणिदरडो लवणिमस?रसो-वाल-गैवालवल्लो 
` वेललत्यस्नोधर-खीरकवरधरणोपाल-पाणौ क्पाणो ॥१॥ 
१२८. पैव निमदन्यमौ जलदकंच्जल-ज्यौतिषं 
मदहासि-लतिकां करे तव बघल्‌-प्ञ्चानन । 
प्रतापत-पन-सखःरतकर-सरोज-कौशौयित- ` 
हिरफ-लद्रोति मे मनसि बुिरुन्नम्ते ॥२॥ 
अकवरो-कालिदासस्यैतो ॥ 


[विवा णक क 











[1 


४.५५. ( तख } खयमपिः'. । 1९5. १. 246, 1. 8. ४. 1 
५ गुरुमदात्‌ पाण्डवीनां.“ 6.“ पच्राल-गोते 1 ९ प्रतौ । 0... तख } | 
` स्यमि... 30. ?. 811 18. ४. 174. 9..2269 ४. ५.५ | 


५ 



































न 





दितौवतरङ्ः = ` ४७. 


१७० छव ल' मलयाचलोऽसि भवतः खौखण्डशाखी भुज- =: 
स्तस्मिन्‌ कालभुजङ्गमो निवसति प्रीटः कपाण्च्छलात्‌। ` 
एष स्वाङ्मनगलं रिपु-तस-स्कन्धषु रुचटय- ध 
नरभ व्योमविसारि निमल-यशोनिमोकसुदाच्रति ॥३॥ = 
01. # द्गुरोः॥ ` 
१४१ भृखन्मौलि-तटोषु वषति महाधाराघरेऽस्सिन्रसौ ॥ 
याता भूप सरस्वती विजयिनौ कल्लोलिनो पाविनौ। 
हासाहिजहां ्रवोमि तदिदं" मादहास्पममस्याः कथं 


यस्यां मज्जति पङ्कजोयति शिवस्तन घंजोऽरोयति ।४॥ 
हरि्नारायण-मिखासम्‌ ॥ 














१४२ भूखचीलि-तभषठ दभित-समार्नोऽयमन्नोधरः = ` 
सत्वतखड गः प्रतिपत्त-पङ्पटलं प्र्ालयन्‌ धारया । ` ५ 
युदक्र -विर्द-सिन्धुर-गलदुगर्डस्छल-प्रस्लल ` | 4.८ 
न्यक्ताभिः करकाभिराश समर्लौणोतले वषेति ॥५॥ ` | ८ ४ 


क 










1 


१४० | 51४. ४, 83, ए. 340, ४ ०..-निवस्ति स्फजत्‌ 
0..-ठोैं व्योम-.- । 55. ५, 142, 7. ५. उष्व ( व्योम}. ` 
निमो कमुनमोचति । 5. 328.1, ए. 206 (ब, 10 तपि). 
१७५ 12075, मं 5.5. ए 138, ४.८9. नाता... ० 



























व पदय-वेखौ 
१४२ केचित्‌ पाणिसरोज-कोष-विलसन्मक्वालिमालामिति 
प्रोचबोदभुजङ्ग-भोष " ण. फणाहा({०1. 142) लादलं वाऽपरे 
अन्धे तु प्रखर-प्रतापडइतसुक्‌-केतु महासिं करे ` 
मन्येऽहं तव वैरिषठन्द्‌-वनिता-वैधव्य-घूमध्वजम्‌ ॥६॥। 
| ^ ग्रत्यज्लतः 
ध ॥ (१९.) अथ कुन्तः ॥ 
१४४ यतृैनिकोद्गर्ड-सुङुन्तराजिः' 
शम्पाशतं दश्ेयतीव नाक । 
दिषत्‌कदम्बोत्तम-कुखिङुन्ध- 
घटा-घनान्तःस्फुरटं एनाला ॥१॥ ममैव ॥ 








| ॥ (२०) अथ भुश्टर्डो 
१४१ मदहाचण्डोव संभाति सुष्ुः्डो भवतः करे । 
ग्रतापन्वर- संभ्वान्त-मोलिका जोवहारिणे ॥९॥ 
१४६  वदह्धिचूण-परिप्रणं-निजान्त- 
रगलिका-गरल-वक्तु-विकाशा । 
बाद-मोषण-सुजङ्शतेयं 
भाति दुष्टभुज ` गोव सुश्ु्डो ॥२॥ एत गोयौः 

























दितीय-तरङ्गः १  ४€ 





` 4 4 (लो त्यलोःहदद्न 
` :8७ यमदंष्रब संभाति लोहदंष्न करेतव। =... । ६3 
नोलकोश-लमत्‌कान्ति-कालखण्डपलान्विता ॥१॥. . ` ॥ 

६ तस्या एव ॥ 


। (२०) अथ रिका ।! 





{जत-स्वखितिपाल्-मणर्डला । 


प्रलये जगतोः मिवाश्ति | 
स्फ रती काल-कराल-जिद्धिका ।१॥ ममेव ॥ 


५ १ दद्ध `; किनि स विभाति 













४८ सत्‌ कौरियुक्त' विनतं मामेष लच्त-दायकम्‌। . ` 1 ५५ 
` सगुण कण-विदितं वदान्य इव ते धलुः ॥१॥ ध | ५ 
१५० वक्र ` भ युगवन्य ' नीदरतरं लावग्-पूर्णच्धिवत्‌ 
सद त्ताकलनं कठोरकुचवःच्जोवास्पदं खान्तवत्‌ ¦ 
मुष्टि-ग्राह्य-सुमध्यमं खग-टशं शषर-सन्बध्यव- ` 


























पद्य-वेश्पौ 


५. ॥ (२२) अथ चम ॥ ५ 
१५१ नसालति-मरौनाध-करगं चम॑ भात्यलम्‌ ( {०]. 147 ) 

नद्र-तारा-गणाकौणमन्तरिक्षमिवाम्ब जे ।१॥ वेणोदत्तस्य 
५५५ 0 (२२) अध रणः ॥ 

१५२ संग्रामाङ्गनमागतेन भवता चापे समारोपित 
देवाऽऽकण य येन येन सहसा यद्यत्‌ समासादितम्‌ 
कोदण्ड न शरः शरेररि-शिरस्तेनापि भरु-मण्डलं 
तेन त्व' भवता च कौतिंरतुला वौत्यी च लोक-त्रयम्‌ ॥१॥ ` 
कस्यापि ॥ ` 





१५३ ध्वनिं सूते न ज्या सपदि कर-शाखा-व्यतिकरात्‌ 
 क्रभेणपि चतिप्तो युगपदिव नुन्नः .शर-गणः 
धनु; काय-व्य हं विरचयति किंवा करयुगं . ` स 
जहांगोर शत-प्रलयमधियुद्धं विः दधति ॥२॥ चिन्तामणे 













५ 











# 0 


` १५९ । 85४. ४. 2518, 8. 429, ए. 7 9. संग्रामाङ्गन-सङ्गतेन । ` 
| ०..-कौठिरमला 9. -58; 9, 0 213, ४. 1 25206. 45: 
9 55, ०.-कीर्तिरनवा कीत्य... 1 5. १. 128, 8. १०० . 
` 5. ४.19 9. 146; ऽप्तण. ४. 1691, ए. ४. 101, प 8... 
 सङ्तेन..- ` ४..विचिना ( यद्यत्‌)... । 281२, ‰. 179. एव्व, ` 
` ?.217; ९. 846, ४. >. 9. संप्राप्ते परिपय्यि-योध-निवद्धे सासुख्य- 
 मासादितम्‌। 16. 9. 489. ए, ४. ५..-कौर्तिरमला-. 1 षह 
„ 206, 9. 880 ; ४. 118, ए, 89, ४. ५. ०...कौर्तिरनघा । ( 
९५३} 1 105. व्य ॥ | 


























१ ५४ कपाण-किरणानलं रुधिर-नोर-पृ 'रच्छष्टा- 

जटाल.तल-सङ्लं भट-तिसिङ्गिःलैराङ्लम्‌। ` 
प्रमथ समराण वं वरमकषि लच्छोसत्या = 
विधाय मद-मन्यर मथ~न-मन्द्‌°रं सिन्धुरम्‌ ॥२ अरणस्य ॥ ५ 






१५५ ते चन्तियाः कुण्डलिनो युवानः ` ` 
। परस्परं सायक-विक्तताङ्गगः । 
कुम्भ लग्नाः सुषुपुगजानां 

कुचेषु लग्ना इव कामिनोनाम्‌ ।॥४।॥ व्यासस्य 






| 9: ५६ नो चापाकलनं न पल्ति-घरण' न ज्या-साकषं सा ५ 
, नो बाडइ-स्फ्‌रण न वाण-गमनं सनद्‌ श्यते ते रणं । 1 
विन्ुप्रीठ-करीन्द्र-खुग्भ-विगलन्ृ्ा-गण-ग्स्फरत्‌- = 
प्र्यथि-क्तितिपाल-मौलि-मणिभिविद्योतते भूरियम्‌ ॥५॥ ` 















्षणात्‌ समर-विच्युत-प्रतिनपाल-चेलाच्चिता । 


ण ५१०५११५५ 


245 चछ । 3, 15. ° मङ्‌] 






जतजा, `, त 





का 

















` पदय-वैसौ. 






इयं रणधरा (01. 152) भवद्िरद-दान-धारा-जक्लैः ` 
किमु ब्रणतक्लेऽपितं वसन-पटमासिद्चति ।॥१॥ लच्मणस्य ॥ 


१९५८ प्रकरोडचण्ड-सुण्डावलि चलित-महाभूत-बेताल-वालं 
प्रत्तभ्यत्‌ ' जे्यालाकलित-नर-वसा-म)स-भेदोऽखि-जालम्‌ 
नादयद्रता-पानोहट-मद-तरुण-प्रीट-कुष्मार्ड-मालं ` ८ 
डाकिन्यः पूतनाया बडइतर-वचनंयद्रण संस्तुवन्ति \।२॥ 
वेणोद त्तस्य ॥ 





-9 


॥ (२५) अथारि-पलायनम्‌ । 








1  व्मीणि शाह-प्ररवेज्ञ-भिया विप्ै- ` 

स्तु पलायनपरेवमुरुजमभ्ितानि 1 
भूयः यमात्‌ पथि छतस्थितयस्तदोया- = ` 
८. ` शच्या इवाऽऽश सड गन्तुमपारयन्त्यः ॥१॥ 































मोरो वल्याल्नटौघो रिपुरलुमवति सीमहादेव-सीलाम्‌ ॥२॥ 





















१६१ तादृग्दण्ड-विवते-नतिंत-महो -चक्तादपक्रामिताः ५ ४ ध 

 क्षापि कापि च कण्टकौरुपगता रेखोपरेखा ' मम्‌ ।. ` 
यख्य वरोढृतर-प्रताप-तपन-ज्वालाभिरन्ते दिश- ` = 
नोपाके निपतन्ति पार्थिव-चटा जरयन्ति शोयैन्तिच ॥२॥ 

श्रावक 








१६२ ॥ रजन्‌ हिषस्ते भय-विद्ुतस्य 

भाल-सखलं कर्यकनो वनान्तः । _ 

अद्यापि किं वान भविष्यतोति ({01. 158) 
व्यपाटयन्‌ दृष्ट मिवाच्तराणि ॥४॥ कस्यापि ॥ 








# 


( "अ; अधारिनारो 





सुखे हारावासिनयन-युगले कङ्कण-भरो 





























वकण 
१६५ यदह "रि-च्ोणिपाल-प्रियतम-ग््डिणो भोति-शषयन्खाला 
कान्तारान्तश्च मन्तो गिरितट-निकरे ज्ुत्पिपासादि तान्तः 


मरं हारेऽधरेऽच्छ' मध च बहुतरं भावयन्तो न पश्च (र) 
इतीरं चावदत्‌ खं प्रियतम भवता किं सषा मे न्यगादि ॥२। 











१६६ अ्चान्ता भूरि च कान्तारे कान्ता रेणुभिरुचिता" । 
हिषतः स्फटिकान्तःखां खसारं वीचय इष्यति ॥४॥ ममैतौ ॥ 


१६७ चन्द्रानना चन्द्रक-चारुगादोः 
सकोप-विव्रस्त-चकोर-नेव्रा । 
शेलेय-भुगभिः स्मर-भाववद्धि 1 
संसेव्यतद्रावरिभामिनो षे॥५॥ = मी्यौः॥ 














ˆ .: म | 1 ६ ॥ (२७) अथारि-नगरो ॥ 

१६८ अज्ञाल कौणिपाल तददहित-भवने सञ्चरन्तो किराती 
कोणैन्यालोक्छ रललान्यर्तर-खदि राङ्ार-शद्धां बिभति । 
१६६। एश. रुषिता । ` 


भ (1. १६५। 118. दि । ६ ६७। . यतो । 
क --१&७ 1 9819111६ 06165868) 28 ^, 56607 60, ४. 22 ५ 


















1 56.४. 174, ४, ८ 2 जल्ञाल.*-( त्वदहित ) नगरे... | 
सुक्ता ओौखरड-खण्ड ...घमलो । ` 
:--श्नासा- 










क्ता ओखण्ड-खर्डांस्तद्परि सुकुलीभूत नेता धमन्तो ' 
0. 4 

| श्वासामोदानुयातैरलिङ्ललनिकरेधं म-शद्ं बिभति 1 ] 
[ अकबरो-काल्िदासस्य | 








1 11148155 164 
| 11.111 8.8.51६ 5168 १ 
। 1 | {115 56155158. 4 
निधवनमनुकुयु : ङ्ग-कण्ड,यनानि ॥२॥ ५ 










७ साता प्रापि वारिवाद-पकैः संरूढ दूर्वहुर- ` 

वाजञनाऽ्तङ्कश्ाः प्रणाल-सलिकैदैचला निवापाञ्ञलीन्‌। ` 
प्रासादास्तव विदिषां परिपततृकद्यस्थ-पिर्डच्छलात्‌ ` 
र्वन्ति प्रतिवासरं निजपतिं तेषु पिर्ड-क्रियाम्‌ ॥२॥ ` 


















५ 


{€ 185६ {16 © € 890४6 ५€15€ 2004 {€ 












१७० | 115, क्तं । 514४. 9. 76, 0 247, (अधः, #0 प्रिर पपर 


, वारिवाद-सलिलैः. .एष्पाङ र.-.; ०..-कुयस्य-पिण्ड-सखलाः.. ~ 
52. ४. 1280, ए ए. 2. प्रह्रपि ` 
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4 1 (रर) च्रधारिदन्पमती॥ ` 

१७१ गन्धर्वोऽयं विचिल्-द्यतिरिति विपिने दृश्यते किन्नरो 
गन्धवे-खच्छ वक्ता णमिति विष" मे रेल-मोलो विशश्च 
अन्योन्याश्र ष-भाज्गलटमल-जलास्ारवाष्याञ्च त्च 
राजंस्तव रि-यूनोविलसति नितरां वैर-भावःप्रभावः॥१॥ 

=: “` : ेगोदत्तस्यंौ 








१७२ अपर्य भूशदनमटति वल्काम्बरधरा 
जटालो दिग्वासाः शिखरिणि शिवोऽयं निवसति! 
इति श्ान््ाऽन्योन्धं हण-मिलितयोः चौरितिलक ` 
दिषदम्मत्योस्ते शिव शिव भवन्ति प्रणतयः ॥२॥ कस्यापि ॥ . ` 





१७३ अ्रदौन-कविता-पीन-नवीन-घन-नोरदैः। ` 
पद्य-वेश्यां " सुपूरयां तरह्ोऽभूद्‌दितोयकः ॥२॥ 


१ 


इति ओोधान्निक-व॑एवतंस-नोलकस्डाव्मज-जगज्जोवन- 
सूलु-वेणोदत्त-विरचितायां पद्य-वेखां 
हितोव-तरह्ः स्फतिमगमत्‌ ॥ 








य-तरङ्गः 


॥ अथ खद्धारः 







१७४ शङ्ार-रस-सम्भारप्रण-पव्यालि-रूपिरेः । 
पदय-वेणो-भवाः सम्यग्‌ घोवरा; कसलयन्लपरः ॥१॥ 
0 ॥ (१) अथ काम-प्रभावः॥ = 
१७१ प्रतक्तायःपिख्डाविव किमपि सन्ताप्य विशि 9 
वया कल्पान्तेऽपि प्रविवरत एतौ नतुषुनः। 
तथा तौ देौ यः सपदि शिवयोः सघटितवा- 
नसु्नं कामाय प्रतिनमत वामाय विवृधा; ॥१॥ लच््णस्य 
 ॥ (२) अथ ललना-वणेनम्‌ ॥ 
१७६ वेषस्य" खति-पड्कजात्‌ प्रकटय त्यानन्द्‌नोरं दृशोः ` (८ 
खर्णालंकरणाद्चयनक्ति पुलको वैधर्म्यमङ्ग-थियः। = ` 


तस्या नूपुर-पञ्चराग-महसः पादारविन्द सियो 0 
शिखय वि्रैवेणव्रताम्‌ ` 


| 


॥१॥ कस्यापि ॥ 









1 
ट 






१ 














॥) 





१७७ = विशेष्ठरेैव विनिमिवेव- = ` ५ 
` ` मघौङ्नालः परतिपद्य क्तात्‌ :': 


[र वि 11 
कमानो 


७5. ५. 765 
‰15. प्रगटय 
999... 205 



























1 









भभ 















अरतस्िलोकी-मदहिलोपमाया- 
मह ति-भावेन विभाति मीरे ॥२॥ 


॥ (३) अध कन्या ॥ 


१७८ न दन्तरमुरःस्थलं वचसि नाशिता चातुरौ 
विकारि न विलोकितं श्च विन वक्रिमोपक्रमः 
तथापि हरिणोदटभो वपुषि काऽपि कान्तिच्छटा 
पयाह्वत-महामणिःदुप्रतिरिवान्तरा लच्यते ॥१॥ 
प्रभाकर-भन्नाम्‌ ॥ 


१७८ त्रीडन्तो मणि-पच्चकौः प्रियससी-खन्दान्तराल-खिता 
पञ्चेषोः शर-देवतेव कुतुकात्‌ प्रल्यच्तामागता । 
अङ्कल्यग्र-नखां शभिः प्रविगलह्ञावख्य-पुणास्बरा 
भाग्या. पति-कन्यका नयनयोः सौभाग्यमालम्बते ॥२॥ ` 

। वशेदततख + 
1 ॥ (8) अथ वयःसन्धिः ॥ 
१८० अचलं चलदिव चक्तः (172) प्रकतम्पोदं समुद्यदिव वत्तः 


अतदिव तदपि शरोरं सम्प्रति सख्याः सखे जयति ॥१। 
घनश्यामस्य ॥ 


178. । 1 १७९. 1 2. 119 
128, ? | 32, (21011), ४. 7. 0. ( संप्रति ) वाम- ` 








दतौयनतरङ्ः 






श्ट९ नरेश्वंवानचयीवनंवा 
+ न चोभयं नाप्युभयोरभावः। ` १ 
निर्णीयते मान-गतैरपीह = 

मनोभवेनापि तनोर्भवान्याः ॥२॥ नीलकण्ठस्य ॥ ` 







१८२ अनिबन्धन-कच-बन्धनमनिदानं दानसुत्तरीयस्य। ` 
 आकस्िक-मन्द्‌-स्ितमपदस्तयतीव बाच्यभेतस्याः ॥२॥ = ` 
=  रघनाधोपाध्यायानाम्‌ ॥ 







१८२ श्रस्या वपुषि" तारुण्यं शंशवं वा कतास्यटम्‌ । 

जातिः कापालिकस्थैव न केनाप्यवधायते ॥8॥ = गुजरस्य ॥ 
१८४ बाच-तारुप्छ-रागान्तनि्िकत्य-प्रमाधरा । = | 
` सम्ध्येव भाति दिकला सा जगज्जन-वन्दिता॥५॥ ` 











१८१५ अस्यां कनक-तुलायां ैएव-गु्छाञ्च यौवनं हेम [च । 
तुलयति कुतुकिनि कामे न नमति मध्यान्मनः-सूचो ॥६॥ 









1 (अव दास्थम्‌। ५ ५ 


१८६ उदयति तरुणिमि-तरणौ पशव-शशिनि म्रान्तिमायाते 1 




























स 


परय-षेौ 
१८७ तनुः सुवणादपि चास्वणा.  . 1 
 धश्डिल्ल-भारसलुलितान्धकारः। 
अपासत-खङ्गस्तव हक्‌तरङ्ः 
काल्यासि वास्या परा तपस्या ॥२॥ 


श्ट तृणीशयं स्ति मैव शरं करेण = ` , 
धत्ते मनागपि तरां? धनुरादरेण॥ 
कामः कलावति जगन्ति विजेतुकामः 

णि किं तु तव कामयतेऽद्-तातिम्‌' ॥। 
`  मोहनच्रोभ्राकस्थेतौ ॥ 














१८९  सुधा-सारेण लाख . विटघेऽस्याः शवं " विधिः 
अनिभेष-टगो लोका यदस्यालौकमात्रतः ॥६॥ 
¦ रमानाथस्य । 


1 








८०.  गतेऽस्या बाल शिशिरे वसन्त-यौवने खिति । 
-स्मित-प्रसनैः ङ्गारदुमः संयुष्पितोऽभवत्‌॥५॥ 





^ वैणोदत्तस्य 














॥ (ई) अथावयव-वणेनम्‌ ॥ = ` 
॥ तत्न नखः; ॥ ` ` 


५२ च ॥ ॥ १ र 


 अङ्गष्ट-नख-दम्प्रेन पादयोः पतितः किसु ! 


नि 1 
















ठतीय-तरङ्गः 
७) अधाङ्गलि-नखाः ॥ 
१८२ विभाति बाला-चरणा, 
नखावसी रागभ्तिमिखित-खोः। 


। ` शह्मर-कल्पहुम-कोरकाणं ८ 
 ' दलान्तरे पंक्तिरिव प्रसन्ना ॥१ ॥ ` गौयौ 








 ॥ (ट) [अध] पफादाङ्कली-मूषण-सुद्राः॥ 1 
१८३ चरणाङ्गल्याभरणान्यतिरुरुच' रमन्द-कान्ति-कान्तानि। ` 
विषमानक््-सुजङ्गम-फण-मण्य एण-गावाक्ताः ॥१॥ = ` 

क |  विहृलेश्वस्स्य॥ ` 
५ ९ ॥ <) [अक्ष] पादौ॥ 4 
१८४  अमूलप्रस्य मम खणे-तुला-कोटि-दयं कियत्‌! ` 
इति कोपादिवाऽरक्त पाद-युग्म' गोदः ॥१॥ = ` ` 
1.1. ० विदहलणस्य ॥ 
१८५ ` विद्म विद्रुमं यस्मात्‌ कमलं कमलं पुरः । 
इति सच्चिन् विधिना कुङ्मारुणितौ पदौ ॥२॥ 








नय 



















कमो तोम वामत ता ति 


१९०४५। 1 [ऽ. जरुर 2 115. मरणय । 55४. 1570. ? 



























4. ाश्नेश्रवलक्वाध 
१८६ तस्याः पडमपलाशाक्चपास्तन्वपास्तच्जघन-इयम्‌ । 
ष्टं सखोभिर्याभिस्ताः पुं भावं मनसा ययुः ॥१॥ 
५, १ ; "` -वार्मीक्षः# 
१९७...  सीन्दय-सौमोपरि चारुलेखं ({0] 4१) ५ 
जङ्ग-दयं स्तम्ध-युगं विभाति 9 
विनिर्मितं मन्मथ-विन्न-घात्रा 

विभाति रत्ोञ््वल-कौटि-रम्यम्‌ ॥२॥ 

वेणोदसस्य | 























| ५ 1. जह्गोर ॥ 
१९८ नूनसुर्‌ दय तस्या रम्भा चपल-चच्षः । 
सूते यत्कोति-कपू र-पूरं मदन-भूपतेः ॥१॥ 





१०८८  शङ्ार-सीन्दये-मनोन्न-सारेः = ` 
वि निमितं चक्रधरेणधात्ा। 
८  . जरदयः सुररमहधितीर्यः 
| स्मरस्य तच्छम्बर-शासनाय ॥२॥ वेणीदन्तस्य । 
















५५५४, ४, 1559, 2. 263, ४. 7. 9. सखपन्या जघनं चनं । 


पितता ता त भत ध ५७५० न्‌ 24, 





७7२8. ४. 582, 0. २68. ४.८ 58.716 89 10 






दतौय-तरङः 



















। (१२) अ वराङ्गम्‌ ॥ 

२०० वराङ्गः भाति तन्बद्वास्िल-रोमालि-स 
ट्श्धस्य पञ्चवाणस्य तपैकोदक-पालकम्‌ ॥१॥ 

1. -वेगौद्तस्य 








,  ॥ (१२) अथ नौवी-गरनििः ॥ १; 
२०१ विविध-मणि-जयिल-कनक-प्रसून-लसटसित-पड- ` 
0 2 | | गुच्छछभ्याम्‌ | 
` लसताऽतिपोत-दास्नरा शुम यरन्िः प्रिया-नोव्याः ॥१॥ 
॥ (१४) अथ रोमावलो ॥ 
२०२ त्रिवलि-सरितां मध्ये" मध्ये विधितुस्तति नूतनो 
| मनसिज-महोपालः सेतु तदस्य निदेश्तः। ` 1 
अभिनव-वयःशिल्यी योमावलो-विधि-केतवात्‌ = 








किमिह सरलं सत्रं धत्ते मसो-मलिनोक्लतम्‌ ° 





पयोधरस्तावदयं ससुतो ` 
रसस्य ष्टिः सविषे भविष्यति 

















रामा-रोमावसो-व्याजान्मन्ये मदन-दन्तिनः। 
न्ते मदक्तेखेयं कुच-ङु्भ-तयादघः 1३॥ 
न 1 वाहिने 
तन्व्र (01. 15)स्तनौ नाभि-सरोवरेऽस्मिन्‌ 
पपात मारो इहर-नेत्-दग्धः । 
रोमावली भाति तदव मूर्त 
ह त्तव शङ्गमर-रसस्य धारा ॥६॥ 


नासी-सरः स्रातुमिदाऽऽगतस्य 
मनोज-नागस्य पद-चुप्रतेव । 

रोमालिका मच्ुल-श्ह्लेयं ‰ ` ` ५ 
विभाति तारुण्य-मदोदतस्य ॥५॥ बैणोदत्तस्य 


इतीव चिन्ता-भर-भङ्करोधयं 
मध्यो खगाक्तयाः कशणतासुपंति ॥१ 





























टतोय-तरङ्कः 








०. अ्रनन्द-तच्व परिग्य्ह्य धाता | त ॥ 
विनिभितोऽस्याः कल्ल परध्य-भाग!। ० ॥ ( 1 प 


| णुः पर योगि-टहणऽनुलच्छयः 
|  सचित्‌कला-स्धेय-बललावनद्ः ॥२॥ 





॥ (षद) अथकुचौ॥ ` ` 
२१० कनक-क्रमुकाथितं ' पुरस्तादथ पङ्केरुह-कीरकायमाणम्‌ । 


क्रमशः कलश्रावमानमास्तं सुद्टशो वर्तसि कस्य भागधेयम्‌ ॥ 
॥१। प्रभाकर-भट्ानाम्‌ ॥ 


२११ कुचावस्याः` कामहइप-कलभ कुम्भाविति परे 
वदटन्ह्यन्ये बन्तः-सरसि कमलः काञ्चन-घटो । 
श्रमो भे सिदान्तः स्फरति मदनेन विजगतौं 

 विनिजिव्य न्य॒बूजौक्लतभिव निजं दुन्दुभि-युगम्‌ 
` ॥२॥ सदा 

















२१२  अखतोन्मथितै; सुवण चे 
सख टसुत्पाद्य निधाय नाभि-चक्रे । 


व 


1 ९१० \ 1.५5. कोरकायितम्‌। भ. 1672. 
२९१। 15. वव्या। 2 1/5, कमलौ। 7. ४. 149, 
` आ--88, ४. ५. ..-भौराः ( सरस्ति)। त. अयं मे। 




















्रकरोन्रव-रोमराजि-यष्ा ` 
च-कुनपो कुसुभेषु-कु्भकारः ॥६॥ 
५ ए कस्यापि गुजरस्य ॥ 
२१२ सह ती सचिवौ कुचाविति पुरस्य स्मरः सुश् वौ 
लावणप्र-दविणं न्यधत्त नितं नाभौ-गभोरोदरे । 
एतावुत्रतिः-सस्भरमाल्लघ रसं” स्री कत्य सव नु तत्‌ 
काटिन्यं भजतः क्रमादनुचरोभ्रूतो यथा स प्रसुः ॥४ 
१. कविकङ्क 
२१४ रोमावलो-ङ्ूलेया निबद 
कामेन मन्ये कुच-चक्रवाको 
अतो सुखेन्दोरुदयेऽपि तस्या 
नो जायते जातु तयोवियोमगः ॥५॥ 
मोदन-ख्ोभ्ाकस्य । 
जगन्ति जेतुः चलितस्य सम्यम्‌- 
महोपतेः पुष्पशरासनस्य । 
माङ्गल्य-हेतोवयसा प्रयुके 
वन्तोरुह-यो फल-युग्ममेतत्‌ ॥६॥ 


 ॥ (१७) अथ बाहइ ॥ 






















किं लावण्य-सुधाच्धि-विद्ुम-लते पताङ्गली- संयुते 
भातः किं कल-गूजरो-सुललिते बाह लते मन्मते ॥१॥ = ` 
प्यावल्याः॥ 





आश्य पाणि-पाशस्य गरोन्द्रतनये तव। ४ ध 
`  जगहन्धनदहा शन्भर्यन बन्ध' समिच्छति ॥२॥ ममे 











॥ (शद) अघ क्ट; ॥ 











२१८ नभाति कण्डः किसु कामभूुपते- 

ध विभाति जैवः' किल वास्ब रेव 

अद्यापि संभाति यतस्तदौया ८ 
1-मिषादङ्लि-यन्तिवम्‌ ॥१॥ प्र्चावत्याः 







२१९  मातङ्ग-कुल-सम्भूति-जात-पातक-शड्या 
खातोव सुक्ता-दागोऽस्याः स्फरत्‌कान्त-जसे गले ॥२ 
 वैदयभाने 


त्त 







[त 


२१६ । 3€6 58119111 ए0९1€59655, ०81६ <, 210 दत, ४. 
२१८: 15. जेल |. 2665 {६11 (२०९ ५९४, एष ८ | 
त १8.2.26. ^ 
, ४. 8898, , 481 4. मात कुम्भ ससर्व 

























इयमानन्द-लतिका न गोवा दरिणोटशः 
यतोऽस्यां विलुटन्तयते सुक्ता; शद-गुग्णान्तराः ॥२ 
ठ्‌ णोटन्त 


सखिवर-डोरक-हारक-घटितं सुक्तावलो-प्रायम्‌ । 


प्रकट" इव भाण्य-निचयौ भ्रूुषणमस्या बभौ करट ॥६॥ 
विदल रस्य 


॥ (१८) तरथाध 


तवैव शवद्मच्छायो मर्-माम) इवाधरः 
करोति कश्च नो बाले ठष्णयाङ्लतं मनः ॥१॥ = 
कस्यापि।॥. 


२२३ {विं विष्व किमु विद्धुमं किसु लसब्न्धूक-युध्यं लु किं 
सन्धपारक्तमरख्ः कश्रं नु जगदानन्द्‌-दुमस्याङ्करः 

कं वा काम-मद)पर्तंस्विजगतां सश्छोदनं कामं ५ 
किं वा स्सलौ-लिपि-भाग्य-गुज॑रवभू-भव्याघरो भासक ॥२॥ ` | 

ममायम्‌ ॥ 


नि 


२२१। 44. 1 प्रगट । 
3“... 8310, 2. 478; ५. 1. €."( कख नो) सुग्धे 
< ५, ४, 16111, 1. 254; ४, 52.706 25 10.94 


























(  देतीय-तर 
२२४  सुधा-विद्ुम-सत्‌सारधात्राऽस्या रचितोऽधरः । 

यतोऽनङ्ग-भुजङ्गन दष्टं जोवयते क्षणत्‌ ५२॥ गीर्याः 
| | ॥(२०) रध दन्ताः॥ 


२२५ सिन्दृरारुट-मोक्िकावलिरियं माएव्यि-लब्धान्तरा 
पाकोत्तोण-विदोख-दाडिम-गतं तदो जपि म्‌ 

निन्दो खक्‌" स्मर-मालिकेन महतायारेग सं गुभ्फता 
टन्तसरेणिरियं भवेन्सगटशं यनां मनोमा{्िनो ॥१ 
शङ्र-मिश् 





 पद्यान्तरे मोक्तिक-पक्ति-युगमं 
कि होरक-खेणि-युमं पयोज । 
टन्तीक्लता मन्मघःविन्न-धाला 


+ ६ श 


मन्यं सगाङ्स्य कल्ला वस्तेन ॥२॥ वेणोदन्तस्य 





॥ (२१) अथ नामा \ ` 






२२७ दन्तालि-टाडिमो-बोज-भकणौत्‌कच्ितात्सनः । | 
५ मन्यं मार-एकस्येयं नासा-चञ्चवि राजते" ॥१॥ पद्मावत्याः 


[1 

















` २९४ । 56 3व709द(1॥ 10665565, 24 3 994 तां (0४, 
20.10.14 | | 
२९९। 1 115. टक्‌ । 













२२८ नासा जगचयीद्याम-कामभूप-जयष्वजः 
तत्रास्ति वेसर-मिषात्तह्वच्छ-मकरो यतः ॥२॥ 
(२२) अथ नासा-मौक्तिकम्‌ ॥ 


{जिता सुखेनाऽऽयत-लोचनायाः 
सखर-प्रियं चन्द्रमसं बलेन । 
तारावरोधः किमु लस्वितोऽयं 
नास्ममर-सुक्ताफलकच्छलिन ॥१॥ 


सुधामयोऽपि कय-रोग-शान्त्य 
 नासायर-सु ्ाफलकच्छलेन । 
अनङ्ग-सच््ौीव नट ्ट-शक्ति 
सुब्ाख्तं ते पिबतीव चन्द्रः ॥२॥ वै्यभानोः । 


॥ (२२) अथ चिबुकम्‌ ॥ 


रसि कामि-कराकलनोयतां 
दघदिदं चिववः तव सुन्द्रि। 
यत्ति मक्र कतं विधिना खयं . 
वट्न-दपैण-छन्तमि बानघम्‌ ॥१॥ बिन्दु-कवेः ॥ ्‌ 


[1 ॥ि 
































` २२९ आचुम्बितं कामिवरेण रषात्‌ ` (८ 
~ सकरामन्वामाःचिवुकं मनीन्न्‌ 
खहनर-सत्‌सम्मट-पञ्च-मध्य 

सृङ्भिधः(?) कोरकवदहिभाति ॥२॥ = ममव । 


1. 








२३२ किं वण्यामि तस्यािन्ुक-गत-्याम-विन्दु-सैीन्दयम्‌ 
मन्यं रसिक-शिरोमणि माधवे-मन एव संलग्नम्‌ ॥र। 
२४ आधिक्यादधर-सुधा खबलेदिति प्राप्त शङ्या विधिना 

रचितं तदुपष्टस्धं चिड्कं ` पाटोरमादघताः ॥४॥ 
| विद्रलञेश्वरस्य । 

॥ (२४) श्रथ नेत्त ॥ 


२३५ उड्डोया"गतमिन्दु-मर्डलमिदं किं (०1. 200) ९1 । 
खच रोट-यं 






हित्वा कोरकतां विकस्वरतरे याते किमिन्दोव 
इन्दोविग्बमवाप्य जात-रभसौ किं वा चकोराविमा- 





वाश्न्नातं शफरो-विलास-प्टनो मैत्रं करदो 











२२६ ब मण्डलमुरो भविताऽस्या मध्यम बलिभिर कमणोया 
ख्यातुभेतदिव कणेमुपैतु' मोयते नयनयोकवमवसायः 











का ५ 
















ह कातता अय भा 


पदय-वेणी 








२२७ राधिका-चरल-टि-कतेरो-लुन-पच्छा-हरि-कचकोसयो 
दूरसुडडयनमस्तु क्त्र वा खेर-सञ्चर णमप्यलुप्यत ॥२॥ 











चिन्तासषिः 
र्दद यन्तेत-कान्ति-लव-लेश-विलास-लोल्ला- ` 
लाभाय सुग्ध-मनसो हरिणस्तरएनि । ` 1 
अद्यापि निजन-वने कत-सन्निवासाः 


संमक्तयन्ति न चतां सुषमां व्रजन्ति ॥६॥ 
ण टन्षस्य ॥ 





२८ सुखे श्ङ्ार-सरसि लावरयाखत-परूरिते । ८ 
काम -नोडा-हिते भाति नयनं शफरो-युगम्‌ ॥५॥ गोयीः ॥ 


| ॥ (२५) अथ कटाक्तः ॥ 
२४० अपाङ्गस्तव तन्बद्किः विचित्रोऽयं सुजक्गमः 
दृष्टमात्रः सुमनसामपि मूह-विघधायकः ॥१॥ गोयोः 






२४ १ पिपासुरिव सञ्चलननित ट-कण-कपाञ्चल 
ततः प्रतिबल्न्‌ पुनः खवख-पाश-भोतः किसु 


य त 


8४. -5.-£ 1त €त्‌1ध0, 





ण) ५ 











: ७966 52115 {11{ {५६६८88€ 




















तनोति तरलाक्षतिस्तरललोचने सन्ततं ` 
|  गतागल-' कुतूहलं सुहरयाङ्ग-रङ्कस्तव २ ` 
4... स्थस्य 


२४२ केचिन्मार-शछरं च कीऽपि भुजगं केऽप्यागदन्‌ ` कुन्तकं 
केचिद्‌ वौवन-रड्सुद्त-धिय (०1. 21 2) चान्यं 
महोल्का-त्रजम्‌ 
मन्येऽहं विगुण्णखितं परमानन्दं क-दूतं वर- 
प्रच्छन्रीपनिषच्छ तं तते शिवापाङ्ग मदन्तमतम्‌ ॥२॥ 
वणोदत्तस्य । 














सुखात पातुमिद्ाऽऽगतं हटात्‌ । 









++) 





भन 


२४१} 1 175. गतागतक° ! 5२8. ४. 111, ?. 260, " 





[1 
















मौतोऽभितः। 54.०.88. 
४९ 1 05.आदरा। २ ५ 
२४३ 52. ४. 3297, ?. 4755 ४. 2. म्ररेखा । 
१ 00178; ५४ | 





| | पद्य-वेणो 
तद्वणयाऽऽहितवान्विधिन्न- 
स्तटन्तरे टगसुजगोयुगं श्च वौ ॥२॥ वैणो 
२४१ बेधाश्चकोर ' खच्न-मोन-खगाणाच्च गच्छनात्तृष्टः । 
अर्पितवान्‌ श्च -मिषतो मारकतं छत -युग्मक सदटटशोः ॥२॥ 
नयी; ॥ 
| ॥ (२७) अथ तिलकम्‌ ॥ 


२४६ कस्रो-तिलकं तस्या जनयति शोभां भ्र वोरन्तः। = 
कोदण्ड-मध्य-लग्नं फलमिव पञ्चेषु-वाखस्य ॥१॥ पञ्चावत्याः ॥ 


द्गार-सौधे वदने विचित 


४. ॥ (२८) अध कपोलौ 
२४८ आलि पालि-ललितौ तव भातः 
रिकार-सख-कणिकपोलो 
पद्यजेन रति-पञ्चवाणयो 
दं पेणाविव' सुवण-निमितौ ॥१॥ 


त = ० 


२६५ । 115. वेधा चकोर० । 966 9111111 ` 7 06165868, ` 


। ॥ ॥ ९ 






















२४८ निष्कलद्धौ कलानाथ  लावणव्ासृत-पृरितीः 
कपोल वक्त-शश्िनः पाश्वरच्ाविवोत्तमो ॥२॥ वेंणद त्तस्य 


(२९) अथ गक्ती ॥ 





२५० ब्रापूप-युग्म्‌ मदनस्य घाल्ला  ॥ 

| | `  विनिमितं वलु्पर 1 
1 २  गह्ल-हयं ({01. 211) कान्त-रसातिरम्यं ४ ८ 
तस्या मालं हगतं विभाति॥१॥ = ` 








२५९ अतिखदु नवनोताचन्द्रकाचालिरमः 
बहलसित-सुधायाः स्वादतः सद्रसाटम्‌ । 

सकल ललित-मोगागार-भाग्धैकयोग्यं ` 
परिलसति हविष्य कस्य गलच्छलेन ॥२॥ 














२५२ मादगदगेण-हय बन्धनाय 
` पाश-हयं कण-मिषादसुष्याः 
टगदम्भ-विखम्भः स्गोप 






व पववे्ोः 
२५२३ महेष्ठरस्यापि मनःकरौन्द्र 
नियन्तितु कामयत; स्मरस्य । 
आलानपाश् खगिवावभाति व 
तस्याः खतिखरो रचिता गुखाच्या ॥२॥ ममायम्‌ ॥ 


॥ (२१) अथ भालस्‌ ॥ 


२५8४ न भवति बाला-भाल' किन्तु चाल रतोश-जय-पतम्‌ । 
विलसति यस्मादुचिरा तिलक-भिषे णास्य कर-सुद्ा ॥१ 
वेणोदत्तस्य ॥ 


२५५ सगीदौ जलघेरजायत पुरा मन्ये शशाङ्-दयं 
ततर क परश्यदहय पडजयुवा भि्लऽन्तरासे विधुम्‌ । 


तत्नाऽषटधान लवेन शङ्कर उपान्खे तदन्येन तु = 
त्तामाङ्गया विदछे ललाटमपरं श्याम नभस्यल्यजत्‌ ॥२॥ 


॥ (३२) अथ कण्‌-ताटङ्कम्‌ ॥ 


२५६ शभो हतुः लोभान्सुख-कमल-शोभां खु ततल 
सिषेवे सातङ्स्तव तरख तारङ्क-कपटात्‌ | 






























२५० ˆ निकतितु'` मःन-महो (०1. 22०) धरेन्द्र 
| लोक्य-वामा-हृटयान्तरालात्‌ । 
| चक्रहथे चारुतरं विभाति ॥२॥ वेणीदत्तस्य॥ 














॥ (२३) अथ केशपाशः ॥ 





ष्य जङ.वामवलम्बमाना = 

वेषो स्फ्रत्यायत-लोचनायाः। = 
जिता जगचन्दन-शाखिकायां ; 
 न्धम्तःऽभि-लन्नोव मनोभवेन ॥१॥ माधवस्य ॥ 
२५९. लालाटेच्नण-दौप-कञ्जल-चयः कोटर चन्द्रप्रभा- ` 
न्दि-ग्राह-ग्टहोत-राहरभितो वक्ता जाग्बलिच्छटा । 
लावण्पाणव-काल-कट-शकलः सिन्टूर-सन्धा-तमो 


धश्िल्स्तव धरजटि-प्रियतमे खेयांसि पुष्णातु नः ॥२॥ 


। 

























"सा 


चितःबाह मूल मनं वशात्‌ चूटि व 








1 


0 


















२६१ किं चार-चन्दन-लताकलिता भुजङ्गयः 
कं पत(?)-पद्य-मध-संवलिता नु शह 
किं वाननग्दु-जित-रा्‌ ' ्चोऽचिं राच्यः 
विं भान्तिःगृजेर-वर-प्रमदा-कचास्यः ।\४॥। पञ्चा वचया 


२६२९ वदन्तु रामा-चिङ्रं कियन्तो ५ 
राद तमस्तोममलिव्रजं धा“ 
धम्डिल्न वेषात्‌ समकल्ययनत्त 

शद्धरमेवेति विधिमेतं मे ॥५॥ 





9) 


५ | ॥ (ट) घ रोमन्तसिनदूरम्‌ ॥ 


२६३ सिन्दूर-धूलिमरूणां लपनस्य साता = 
1 ` दत्तस्य त्तिमिव रागवतीं दधानः 4० 
सीमन्त एषे तव रत न्व गतागतानि 1 
व्यातन्दतो रतिपतिरिव भाति पाः ॥१॥ बिन्दोः 


न 














५ 


१४०५८ ण. 


9. 888, ४. ४. | ०..-कुचतदटे पर्यन्त) 58. ४.88. ? १58 
ए, ¢, कुचतट पयन्त । ५ वाह- सूलं ) सुभगे. -.<2\, ४, 157 ध 


145, राकंहु । 2. 1013. विबाल्यः । 3. 14 भाति 
ए४४४ £, 210 चतातलफ> ४ 54 
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लावणरागेण पसा (2) प्रयन्नात्‌ 
. सद्न्नितं मान्मथमदहितोयम्‌ }, 
श्ह्ारभूमो परिलम्बितंतत्‌ 

मन्त-सिम्ट्रकवन्धने नु ॥२। ष त्तस्य 





















न सा सिन्द्र-रेखालिमु क्रावनि-विराजिता। ` 
सफनराशिराभाति पूरः सोभागय-वारिषेः ॥३॥ | 
विडुसेश्वरस्य ॥ 


॥ (२५) अथ वक्तृम्‌' ॥ 


अनुच्छिष्टो दे>रपरिदलितोः राहु-दश- 
कलषः नाख्य्टो न खलु परिभूतो दिनक्षता 
कह्भिर्भनो लुप्तो* न च युवति-वकतं ण विजितः 


कलानाधः कोऽयं कनक-लतिकायासुदयते॥१। 
4 4 हनि 


{: 


मलानि पानमघ-भाजनानिनः ॥ 
पिदधाति यः स विधुरेष मोचरः। ` 


लाता गिलित १७११११५ 
पूतात्मा 


२६६ ! 115. अध चक्रम्‌ ¦ 13. 2. नग्दलितो । ४. 4 
कड्‌” 1 4 119. लिप्तो । 8. 24. उदय । 
ए. ४. 188, 8. 85 ; 81२8. ४. 200, ?-2 
प्त ए. ४. 1688 (0 







नि 












„ 565. 9. 613 













































| इति रोषरैरिव मधुव्रतैधतं । ६८ 
| दधती सुखं सुरभि-चारु-मारुतम्‌ ॥२ / 
$ | ` अरमरचन्द्रस्य। 





| ईद तव रुचिर-मुखेन्दोः कान्ति-पोयुषधारं 1 
1 चतुरतर-चकोरो-चक्रमास्ाद् सद्यः ^^: ४ | 
८. नुगत-बहमाध्वो-चञ्च-जा्यापनुत ^ 
1 यति शभ्ि-विस्बे काच्चिका-श्वान्तिमेतत्‌ ॥३। ` 
1. | “`. `: पद्यावत्या;॥ 
२६९ सच्छौविनो-कन्दमिट सुखं 

नासाङ्र स्च, युग-पल-चितम्‌ । 


विभाति घस्याधर-पल-पानात्‌ 
सच्छौवते मार-यमाहतोऽपि ॥81॥ मदोयोऽयम्‌ ॥ 





॥ (२६) अथ सवीक्ग-वणनम्‌ ॥ 


२७० आगुरफमालम्बित-वरगु वेणो 
विमाति बाला-कनकाङ्ग-यश्िः 

|  सत्तणै-मै्वीव वशोकतोवी 

|  मनोसुवश्चम्यक-चाप-वल्लो ॥१॥ ` माघवस्य ॥ 






२७१ किं पद्मं किसु पल्लवे किसु परौ किं सै -वल्ञाङकरौ 
किं जङ्घे किसु पञ्चवा-परिषौ किं मार-नागो-करो । 


शङ्क ऽबलान्तर-गता किमियं नु विदत्‌ 

किं (01. 318) कौमुदौ किमुत कामकलाधिटेवी 

किं वा सुवण-लतिका विसु मोहवत्ती 

किं कामिनो कमल-कोमल-कीश-गोरौ ॥२॥ ` 
| बेणोदत्तसपती 


नाना-कवि-रसासार ° -कविता-भार-भासुरः 
पद्यवेणवां समभवत्तरङ्गोऽयं ठतीयकः° ॥ 
इति ओखोयाक्निक-व॑शावतंस-नोलकर्टाव्मज-जगस्ती वन- 
लु-वेणोदत्त-विरचितायां पद्य-वेण्पर 
ठतीयस्तरङ्गः प्रस्फतिमगात्‌° ॥ 


णाता मममणोनपमय 40 































च 


0 


॥ (१) अरघ आसक्नस्योक्तिः॥ ` 








1 । ५. २७४ | गुरुतर लल्ना-वशतो विघटन-भयतो विवेकतो वापि ` | 
। यदि नैव सुतनु रङ्गो नयन तरङ्गो निवारितः केन ॥१॥ 


२७४५ दूरम मद-घूखित-तारं" = ८. 
शारदैन्दुसुखि वोत्तणशम्र्तणेः । ` त 
1 एतदेव मम पुणरमगण्यं 
यत्‌ लशोदरि हभोरतियिस््म्‌° ॥२॥ 















३७६ उचितं गोपन \मनयोः कुचयोः कनकादधि-कान्ति-तस्वारयो 


1 अवधषीरित-विघधमण्डल-मुखमण्डल-गोपनं किमिति ।२॥ 






॥ ल' सवंखं कमल-नयने जोवितं ल मदोयं 
दोषो त्वमसि इदयं मामकोनं दितोयम्‌ । 
ल मुत प्रण्य-सरसोऽभ्यन्तरः सरं हपाश- 





























चतुयै-तरङ्ः 


निन्द्तु सुन्दरि जना गुरवो हसन्तु 
 भिन्दन्तु ममं विशिखा मम मम्मयसम॥ 
| विन्दन्तु नाम महिमानममूःचखियौ मा ` 
मन्मानसन्तु भवतीं न जहाति कच्चित्‌ ॥५।। ` 
। शिव (1. 23) स्यत ॥ 





२७६  चक्तषोमैम भवन्मुखेक्तगं ` 
सुभ्व नूनमद्िपन-भक्तणम्‌ | 
तिना विधग्योनं चेतना # | 
रुक्‌ च शास्यति न तच्रिकीतना ॥६।॥ | 
चिन्तामणि-दौन्नितस्य ॥ ` 


प्रादे खणं-तुला-कोयो हेमाद्रौ हृदये त्व! = ` 
ग्ठिताऽसि कथं कान्ते वे्ुण्ठे तनु-दानतः ।७॥ 


निगड़' सुखम करणं भवती  . 
विधेनिरवधिमेहिमा ।८॥ 




















किच्चित्‌ कुच्चण्दुदच्ितभ् विलसच्चोलं गलब्नोविकं 
स्याज्न योऽपि कडा मदाङ्लदशोविग्बाधराखाद नम्‌ ॥९॥ 
| कविकङ्णएस्य 


२८२ आलिङ्गनाधर-सुधा-रसपान-वन्तो 
निष्पौ ' डनादविधिरसतु विदूरतस्ते । 
यण्ठ' विलोकयसि चञ्चल-दटङनिपात- 
रेतावतैव हरिणाक्ति वयं कतार्थाः ॥१०॥ 


२८४ हा गता यामिनो नाऽऽगता कामिनो 
सा कुतो भामिनी का गतिभाविनो । 
संतनोति व्यघां मन्मधोऽयं यधा | 


रट वङ्कुल मालिकयाऽपिमयानमसा 
 समनुभूषि (1 तदन्तर-भोरुणा । 
तदघुना विधिना कतमावयो । 





तुघ-तरङ्क 


२८६ दृष्टा चन्दन-प्कमङ्गबलितं धन्त मणिं गारुडं 
गच्छन्रातपवारणं खृमयते च्योत्स्रोऽज्वलायां निशि 
किञ्चान्यत्‌ कथयामि कोकिल-स्तं यत्वा करो कण्यो 
कुवेज_ जंमिनि-जैमिनोति जगतामोगो मुहजन्यति 
ष्याद!ससा) 


२८७ दिय सवस्याघो नयति विदिताःऽस्मीति वदनं 
हयो ए्ालापं कलयति कथामाव्म-विषयः 
 सखोष स्मीयासु प्रकटयति" वैलच्यमधिकं 
पिया प्रायेणाऽऽस्ते हदय-निहितातद्क-विधुय ॥४॥ 
रत्ावस्याः॥ ` 


२८ अत्राशितं शयितमत्र निपोतमत्र 
सायं तया सह मया विधि-वच्चितेन । 
इत्यादि दन्त परिचिन्तयतो वनान्ते 
रामस्य लोचन-पयोभिरभूत्‌ पयोधिः ॥५॥ 


वि 


२८६ । 244 रतौ । । ५ 1 
८७ । 1. 105. प्रगटयति। 5855. ४5561 ; 7, ९.80, = 


कस्प्रापि॥ 


८ ४.1. ९. "रति... । ५. (सखौषु) स्मेराभुः."। 159. ?. 398, 
10, १. ५ २. ह्धिया सवैखासौ इन्त. .-कवयतिः। ° 


| ` (सखीष्‌) स्मेरस्ते...वेलद्यमिति भे! ०.““विषुरम्‌ । 































पद्य-वेशौ 








२८९. श्रपि शारदचन्द्रिका यदोयां 
तुलनां गच्छति दुष्कर 

न तदुज्‌भति मानसं मदोयं 
हसितं खस न-मञ्-लोचनायाः ॥६॥ 





२८० मधि प्रणय -पेशक्ते हरति कौतुकात्‌ क्का 
कचो सपदि सङः चत्तनुतया तया संहतो । 
अथ स्पृशति सख्यं मदन-जोविकां नोविका- = ` 

मकारिषतः सुभ्व वा कलिविधा न काकूक्तथः ॥७॥ ` 
मोहनस्यैती ॥ 











२८१ अहो विधात्रा इतकेन नार्थात्‌ 

कतो वियोगोऽपि वियोगिनां नः । 
रथाङ्गनाम्नामिव येन सोमा 0 
` न विद्यते नापि सपच्व्लम्‌ ।।८॥ माधवस्य ॥ 












२९२ आथाते मयि नेक्ठितं न गदितं संभार्षिण शिति ` 
धू (24४) तं नमितं विचुम्बति सुखं तन्वा सखोनां पुरः ¦ 
आगस्कारिणि पादयोः प्रणिपततु्रयाय यान्तरा: कियत्‌ 











































। (२) अथ विप्रलग्धः--प्रियायाः ॥ 
२९३ दुह्लदह-जण्णनुराओओ लल्ना गस्‌द परवसो अप्पा (अ, 
पिश्र-सहि विसमं पेश: मरणं सरणं रवरमेक्षम्‌ ।१ 


रत्नावल्या ॥ 


२८४ पिभ-सहि कस्य कदिल्नं ` को उण जाणादि परस" वेश्रयं 

४ | 1  गरुञ्र । 

मम उण तुदिण-मरोचो दद््र-विभ्रोएण दूसहो होड ॥२॥ = 

(2 | सदाशिवस्य ` 
२८५ श्रद्‌ परदेस सिषशेहो पटमं महये तदो कूरो 

ता परवसरिञ्र-हि्रश्रो जोवद्र कन्ता-जणौ केष ॥२॥ 

रामचन्द्रागमिनः ॥ 





२९६ अचरि अच्चरिश्र' मन्मह'-सरभेदिए हिर 
विद्र तिः पाण-वाश्रा पित्र-विरदह-दूसदहे सोए ॥४1 
 बैणोदन्तस्य ॥ 





 ॥ (४) अथ नायिका-भेदाः॥ | 
५. ६५ त सुगा ४ 
२२८७ श्रसममखालोकनमाभिसुख्य ४ ~ 
निषेध एवानुमतिप्रकारः! ` 0 












[व व 11 



















` नवाङ्नानां नव एव पन्या: ॥१।॥ वाद्िनोपतेः ॥ 





२८८ पचखङ्ग पदमधैयेति शनक ' रन्तेजयन्तीं सखी ` 
भ्व भङ्गणः निवाय वाम-चरणाङ्गल्या लिखन्तो भुवम्‌ 
कान्ते कंतव-निद्रया दर-मिलननेवं तपाङ्र्चितं ` 


दृष्टि' निक्िपतो क्षणं नववधः गुद्गरसासायते ॥२ 















२८८ यदवधि मम जाता श्यामला कापिलेखा 
तदवधि मम मातं (252) रवं खोखर । 


पट-युगलमपोषन्मन्यर' दन्तर' हद्‌ ^ 
मयि विक्घतिरपू्वा केयमित्याह बाला ।३॥ 















२०० श्रन्तः समेत्यापि वहिः प्रयाति 1 
सषा विधत्ते त्ववगूहनानि । = 

दक्वाऽ्धर रोदितिःश्ष्कभैव 
सेवं विलासेस्तपसाऽप्यलम्या ॥१॥ माधवस्य ॥ 


सत्रीड-कोपान्नरखरप्रहा र- 











` चतु््तरङगः 
पराग-रू्तामपि कस्टकाटं 
न केतकं सुञ्चति मन्त-खङ्ः ॥२। 
विक्घतं नयनं विकारि वन्तो 
जटरे कायि विल्व रेन 


सखि किं करणोयमत्र दोषे 
गमनं सुदति मानसं मुदमं ।।२॥ 


२०३ श्रानोता शयनाङ्गने प्रियसखोषन्दैः कथद्चिच्छला- 
चिताक्रान्त-करङ्खिकेव विगलनेत्ाम्बु-धाराततिः 
बाष्पोडाससुखो विधूनित-करा निकरतेपिताङ चि-हया 
विष्वग्बं लित-कुन्तला नववधृरभग्येन संसुञ्यते ।8 


रोटन्तसः ॥ 


३ ०8 अन्तर्मार-रसाद्र गुरुगुण-बद्वाऽनुकूलतां धत्ते । 
निषटर-वाद्याकार हतिरिव पति-सन्िघौ नव्या ॥५। 
कवोन्द्रसः | 


॥ इयमेवाविखन्ध-नवोटाऽतिप्रखयादतिविख्रस-नवोटा, यथा ॥ 


दरसुङ्लित-नेत्रपालि नोवो- ` 
नियमित-बाइ कतोर्युग्म-वन्धम्‌ | 
र-कलित-कुचखयलं नवोटा 





पद्य-वेणो 


मुहः ससोतकारसुदल्चितभ्न 
गरोवोपधानोकत-बाडइसूलम्‌ । 

बलात्‌ कराग्रोन्रमितासममोह ५ 
परिया पतिं पाययते सरोषम्‌ ॥२॥ माधवसपर । 


 ॥ अघ मध्या, 
परम कान्तदिभि कषेति चत्त 
ज्या सुद्रपि हियमाणम्‌ । 
लष्यमाणमसङ्छद्‌ गुखवल्नया 
डिन्बदस्त इव कषति चापम्‌ ॥१॥ 


` व्याजर्छितिमन्दगतिः सलील- 
व्यावितन काञ्चन-इस्कस्य | 















































चतु. तरङग 





` ॥ अथ प्रीढा॥ 1 
उद्य" वीटो-ग्रधनं नतश्च- ` 
 राच्छाद्य व्चःखलमच्चलेन। = 
उन्तारयन्तो निविड ' निचोलं 1 

मनोभवस्यापि मनो मिनोति ॥१\। माधवस्य ॥ 








ठकाङश्र' विनिधाय कान्त-चरणे तज्जानुदेशे पं 
लीलोद्चित-सध्यमा करयुगेणाऽऽवध्य तत्कन्धराम्‌ । = 
वचस्तस्य चनीवत-स्तनयुगीनाऽयीडा गाढ रसा- = 
दास्यं धन्यतमस्य पृं-युलका चन्द्रानना चुम्बति ॥२॥ ` 
| रायभदस्य 








एषा व्रजन्ती ललितं स्मयन्तो 
सखीजनैः साधमतिप्रगस्भा । 
सुरीव नित्य सुरतासुखापता 


न न, 
}दोच्यप्रकाशस्य 





॥ अथ परकौया ॥ 


यान्तो पुरस्तात्‌ सह वेत्रवत्या 
चेत्य मती-नायक-कन्यकेयम्‌ ` । 





क न 
























३१४ कानना कच्-पराग-युच्ञ- 
गुद्न्मिलिन्दावलि- कुन्तल--({01. 268) ओ; | 
विष्टि 'जाक्रान्त-सुखा ऽन्तराला न 
ज्योतिविंदार्या तटिनीव* भाति ॥२॥ ` 
६ ` ओटौचप्रकाशस्य 




















२१५ वियोगिनां योगगुरौ मनोज्ञ 
 ठन्दावने युक्तिसुपेति चेतः 
नित्य' पराधोनमद्टो वयस्यै 
सस्ये चकोरः' सुतरां रहस्ये ॥३।॥ 














३१६ ऋलु-नयन-निपातः कामतन््राभिघात- - 

| नुरपि तरलाच्याः कस्य न स्यात्‌ कटाक्तः। ` 
इति नमित-सुखेन्टु' पश्यति प्राणनाथं ` ध ५ ५ 
|  . जन-सदसि विदग्धा पच्छणामन्तरेण ॥8॥ ४ 
५ 




















पटन्यासो गदहाहहिरहि-फणारोपण-समो  _ ` 


वचो लोकालभ्यं कपण-घन-तु्यं खगदशः । 








| वतुः 
निजाद्‌ गेदादन्यद्नवनमपर-दप-तुलितं ` 
पुमानन्यः कान्ताहिधरिव चतुधी-ससुदितः ॥१। | 
1 
३१८ सञ्चारो रति-मन्द्िरावधि सखो-कर्ण वधि व्याष्रत 
चेतः कान्त-समोहितावधि महामानोऽपि मौनावधि । 
हास्यञ्चाधर-पल्ञवावधि पटन्यासावधि प्र सितं | 
सवं सावधि नावधिः कुलसुवां प्र मृणः परं केवलम्‌ ॥२॥ 
; क मैथिलस्य ॥ 
३१८ युरो मयि समागमे सदहचरो-समाजस्िता 
हिया किमपि न प्रिया कृतवतो वचःसंश्वमम्‌ । 
रन्त॒ निशतोल्लसत्‌स्मित-सुधावदात-त्विषा 
तुषारकर-कौमुटो-सुदमदत्त मनेतयोः ।।२॥ 
मोहनस्य ॥ 


मामागतं वोच्च गहान्तराल- 
हारेऽहितोय-सुषमा-परिपूरिता 
वाक्याखताम्ब-नयनाम्बज-पाणिपिद : 
सम्पृज्य मन्मख-'सुखो सुसुखो ससाद: ।४॥ 
वेणोदन्तसय ॥ 


8४१ 1716 2100 प्त 15 200 85 (छप्षष्यलत्‌ प्ण) (पाः (5, 


(क 



















पय-वेयो 





2 ॥ अथ सामान्य-वनिता।॥ ` 
२२१ केशः कुन्दमिषादि वोपदहसति द्रवैवरविहोनाष्नान्‌ 
 युनां ग्र्यिधनं विलोकितुमिवोद्ब्रोवस्तनस्तिहठति । 
पर मच्छेद-क्षपाणवकल्लि-सुषमां रोमालिरयालम्बते  _ 

यसाः सा कथमस्तु चेतसि चमत्‌काराय वामक्रमा" ॥१॥ | 
भानुकर 
















३२२ हक्पाते बहवः पयोघर-कराघाते महाकामिनः ` 
कैऽप्यालिङ्गन-कर्मणि प्रविगनदर्पा भवेयुः क्षणात्‌ । 
ग्रीढानङ्ग-सुखापको न हि युवा इष्टोऽस्ति कोऽपि क्षिता 
सख्यः सत्यमिहाऽऽलपामि सतत निर्भोगि भूमोतलम्‌ ।२॥ 
1 सोदश 





२२२ श्रकाण्डं वन्चोज-रबलित-वसन-व्याएतकारं 
सषा जम्पारण्धोनरमित-मुजवन्धोन्रत-कुचम्‌ । 

हा यातायातैः कपट-कलितान्योन्य-हसितं 
इरन्तयताशित्तान्यहह जगतां वारवनिताः 








।६॥ 












॥ 


कता यदा सुरः पुरुषा विधात्रा 

` ` तदा रतिः सपात्‌ करुलटाजनेषु ॥९। 

३२५ दुदिंवसे घनलिमिरे दुःसञ्चारासु रजनोषु 

पतु्विदेश-समये परमसुखं जघनचपलायाः २ 
जघनचपलायाः } 


२९६ मनोभुवः कार्मण-मन्वशक्ति 
 मंनखिनोयं मनुते मनोमे 
थतो मनाग. यं जनमोन्नतऽसी ` 
सोऽन्धः स सरकः स (27 2) कशः स सूटः ।२॥ 
माधवस्य ! 


॥ अध कुलटोपदेशः | 


२२७ चाघ्चल्यं खद्टशोरधोष्व पुरुष-स्वान्ते दित्ता भव 
व्यक्तं चापि विसुच्च मादे वमघाकर्षो रं कामिनाम्‌ 
किं पादा्पित-दृष्टिरप्यसि कुचौ किं वाऽपि धतूसे सुधा 
‡ । युतप्ालिङ्कन-चम्बनेधनपतोन्‌ विं मडः त॒ नोज्लुण्ठसि ॥६॥ 


ततान त ०५५ 











ग्लो 
दिनं निशालोक इहास्ति नैशं 

राजा मनोजः कुलटाजनस्य । 
सखधमं एवाखिललोकभोगः ` 

खगे: परं पुति.महारतं नः ।२॥ 


॥ अथ ज्येछा कनिष्ठा च ॥ 
सुधांश-कल्ये खदुनि सखतल्ये 
परियेऽतिनिद्रं ऽनुकलग्य कोऽपि । 
आलिङ्गय चेका ` मपरं निगृह्य 
मनोज-सच्जीवनमाततान ॥१॥ 


कुचं निपोडपायथत-लोचनाया 
वक्लाखतं भूरितरं निपीय । 
आलिङ्गय चान्यां सुखसिन्धुवन्या " 


भामिन्यो विदधत भागघेयभाजः ` 
यरं खजमवतंसमग्बुजातेः। 





॥ ^ 


इर परादालक्तका-मौरवादपि मतिर्मन्द्त्लमापद्यते 
मोवोबन्ध-परिखमादपि भुजः सच््ञायते संश्चथः 
संश्च षात्‌ कुसुम-खजोऽपि च तनुस्ताम्बत्वमापद्यते 
सख्यः किं करवाणि भूषण-कलामा त-प्रिे प्रं यसि 
५ ` दक्तिणात्यानाम्‌ 
ख हसम मोगन्ध्-मरेण (27 ०) गुर्वी 
ख्रातापि कालागुरु-धपसारैः 
गन्त' न शक्रोमि पटं वयक 


क 


कान्तस्तथापोच्छति भूषणं मे ।२॥ 
बेणोदत्तस्य 


॥ 


कतत 
+ 
























 क्न्ञदुमालेखनमाचरन्तो = ` 

संन्नापितालीभिरभूत्‌ सलल्ना ॥१॥ 1 

्  माधवख ॥ 

३२६  माङ्ल्य-गानं सहसा चरन्तौ ` ( 
¢  कुलाङ्नाभिः सद ससदन्तः । 

जारं समालच्च वचः ख्जन्तौ ` 

संक्नापितालोभिरभुत्रतासमा" ॥२॥ 


॥ अथ गु्रा॥ 
| ३३७ त्तूपाणि-संसर्शज.रोम-हधै 
ललाञ्चिताङ्गो वत सा कशाङ्ो। 
| तल्ये शयाना गुरु-सन्निघाने 

`  शोत-ज्वरं कल्पयते सकम्पा ॥१॥ 


॥ 











इरे  ल्त्पञ्चशाखानुगता सकम्पा ` 
|  स्तनोपपोड' गुरुसन्निधौ च । 

श्नान्लाऽपतङ् मि-तजे काण्डः 
भूत-श्नमं भावयतो ¢) छद्षु 










































यस मूषलदपोहसायं ` ` ˆ ¦ 
पान्धाद्य कतास्मि तवातिधेयम्‌ ॥१॥ = ` ५ 
माधवस्य 







३४० भव्या खिति; पाय तवा तवर ५ 
`. बेनो-वटे कन्दो तदः स्यात्‌ ^ 
पुरात्‌ प्रयातस्य मधोः सलोलं ` 
. मध्येदिने वैष्णव-सङ्कमाय ॥२॥ वैणोदनत्तस्य॥ 






२४१ इदं शोतं पाथः" पिबत पिका सुच्चत मनाक्‌* 
पथः खान्तिं कान्ताः स्मति-जनित-चिन्ता-(०}. 288) = ` 




















इति स्मीतापाङ् खदु-मधृरवाग्‌भङ्कि 
प्रपापालीमाला हरति तसणानां पथि म त 











1 
























अयं रसालः सुकतेकसालः ` 
प्रवाल-मालोल्लसदालवालः 


| मुटः प्रदाता भविता कथं मे 
|  वराङ्भनेत्यश॒सुखो एशोच ।।२॥ 
२४४ गवाक्त-दृष्टया निखताम्ब्‌.वष्या ` ॥ 








वनोपयातो इरिरज-हस्तः । 
: व्यलोकि लोकाङ्गलथा तथासौ 
"त्पावर्द्धागमया स्मितास्यः॥२॥ . ` ८ 


> 











`  ॥ अथ प्रोषित-पतिकाः।। 
३४१ कि कतेव्य' गतवति हरौ मान्त हितवाऽतिदूरे 
| कामः कामं दहति दयं निद यः स्त्र वधै 


ननं म्रन्ये सुमखि यदसौ पृतना-दन्ट-पुतः 





कुलापेता गोताखत-विजित-वोणाः सुवदना: 
वयस्यारक्ताः वां कति न वनिता नन्द्तनये 






३४३ । 1 115. सुद्‌० । | 
३६४8 । 1 05. नपा०। 
२६५। 1 15. °पथिका । 
1. #§ 




















ति 


२४७ श्वमः कामं वाम लयि मस॒दितः काम ज्म 
यदस्याः द्‌ छे चिपसि निशितान्‌ 


8 


लच्ञान्वितायास्तनु ' मध्वमायाः ` 
प्रसच्ितसपरापि जनैः कथासु 

परमाः प्रिघसमय प्रतिनिङ्ध तौऽस्पा 
बाष्पं रगोप्यं :: प्रकटोवभ्रृव । 


प 


३४७ । 1 115. प्यद्सखा 












































पदयय-वेण 








॥ अध प्रवसत्‌-पतिकाः । 





२५१ प्रख्याने शकुनानि सम्तु सततं भद्र तवोच्ज्ता- 
मादायेप्सितमाश् तात-चरणाम्भोजं समालोकयेः । 
याचेऽहं विधिमतर इन्त जविनामग्र सराणां मम ` 
प्राणानां प्रिय मास्म भरुः पथि भवदिश्चं ष-लच्छ्यागमः ॥१ 


रायभच्सय॥ 








३५२ समद्युक्ती गन्तु छंशतनु टो प्रथमतः 
प्राश प्राणानां हृदय-खडनात्‌ कच्छ-कुद्रे । 

समादातु प्रायो गुणः गणन-पा्ेय-तकं ` 

चिरा रन्येष्येष दुतमहडहः नाथेन चलितम्‌ ॥२। 











५ 9५४ 
^ ४ 63, 278; 0 











 ‰0. ०.9... श्खां। ४. निभर.. (गण्ड) तटा 6, 5 ० 
` 5४. 54. ए. 712 (2000). प्र 0.४. 1966 (आन). 


1 143. प्रोष्यत्‌पधिका । 


















ट्श तन्नो व्रजामोत्यलुवदति हटात्‌ फल्लमानाङ्ग्यष्ट -1 | 

स्र लो-चोलाङ्गभूषा रिति चटचटेत्यं व भङ्ग समोयुः ॥२।॥ 
वेणोदतस्य 

१  ॥ अ्रथखर्डिता॥ 

२५४ प्रातः प्रल्यागतं खोपतिमरि"वनितालक्तकाङ्च्च वेणो- 

सखरंाणएकोत्तरोयं नखरूचि-कुसुमैर िताङ्ग' निरोचय 


कत्वाऽगरं दपैणं द्राक्‌ स्मित-रच-सुभगा नस्वितास्या बभूव ।१॥ 
वैणोदनत्तस्य ॥ 


३५५ प्रातस्तल्यान्तमेनं पर-युवति-पदालक्षकाड्गतिकान्त 

कान्त षट स्फुरन्तो स्पुरदधरपुटा नम॒टक्‌-प्रान्त-कान्तिः 
अन्तः कोपोपरक्त-स्मितरुचि-विचलन्‌मौलि सम्यग्‌ विभासो 
त्येवं भुयो वदन्तौ कलयति रुचिरा मानसुच महाघम्‌ ` ।२ 
त मोदन ओभ्ाकस्यः 
३५६ प्रतयायातं प्रभाते विल्लित-वसनं कल्जलाक्ञाधरान्तं 

कान्त दृष्टव कोपार्णतर-नयना नेव किच्चिव्नगाद। 
किन्तु ?) शद्गगरसौघे शचि -रुचि-विलसद्वानुपाषाणसुश्ध 


पाष ष्टि" चिपन्तो व्यदधत (१?) रमणं सुद्रिताक्तं चरणेन ॥३॥ ` 
मैव ॥ 


, "~~ - न १५४८ ५८५०० 7 94400४४ 
भ 2; ज - ध 


२५२ ।. 1 145. फल्वमानोङ्कय्ः । 
२५४ । | 






































२५७ खषा रोषावेषानमितवदनायां मवि मनाङ्‌ 
निरालम्बः पञ्चादनुसरति यो मे सहचरम्‌ । 
खतो ब्रूते तस्याः किमिदमिति शषयन्मुख विधुः 
स कोपादाचिष्षः प्रियसखि सया प्राणसुभगः ॥१॥ 












३५८ निशोधे नो शोतं तुहिनसमये इन्त गणितं ` 4 
न घमां ' णोरशेभयमपि छतं घमनग्सम्ये। 
किमन्यद्‌ यतुप्रोत्यं कुलयुवति-वौतिश्च विहता 
मया क्रोधादव्य परिय (29२) सखि स कान्तो न गणितः 












भुजङ्गमोऽपि खंर पवनलव-भत्ताः प्रतिदिनम्‌ । 
चरन्तेवता नायो व्रतमतिरसासिक्तमनसो 


॥ अथ विप्रलब्धा ॥ 


२६० क्तिति-विलृटित-वेलौ वाण भिन्ना यथैकः 








१ मदन-दहन-दटौना 


४ ~~ 





म्रः जनित-पोडा परिणो वास्त-नोडा 
खगयति च सगात्तौ केश्रवं कातरात्तो 
कविराज 


न, ' भ 


२६१ शून्यं कु्ग्यं विलोकय कुटिलं विन्नाय चेतोमुनं 
दूतो नापि निवेदिता सहचरो णष्टापि नो वा तया । 
शम्भो शद्धर चन्द्रशेखर हर खोकस्ट शूलिञ्‌ शिव 


त्रायेत परं तु नोरजट्शा भगस्य चक्रं सुतिः ॥२ 
भानुकरस्य ॥ 


३६२ श्वय प्रतार्यासिलतामिवोग्रं 
लल्नानदीं घर्यबलेन तर्त । 
नयं भुजङ्ग चरणेन हता 
गता खं रोदितिः शुन्यकुच्े ॥२॥ ` ८ 
क्वेणोदन्तस्य ॥ 


२६२ खातं वारिद्‌-वारिभिविरचितो वासो चने कानने 

ौतैशवान्दनविन्दुभिमनसिजो देवः समाराधितः । 
नोता जा" गरण-व्रतेन रजनो त्रोडा छता दस्तिण 
तप्ष' किं न तपस्तथापि स कधं नाद्यापि नेत्रातिधिः 


धि 1 









































६४ वदः विं ए्रथभिगु रे मेवि रुषा दुषटाङ्गनाभिः परं 

र दैः" किं सुजगैनिंरुदगमनः किं प्वान्तमागभ््रमो ¦ 
्रौतः किं नवयौवरैनिंजजनैः० किं कामरेयेन्तितिः ` ४ 
| किं वाकषैण-कसभिः पुनरयं प्रारेष्ठरः कर्षितः ॥२॥ = ` 
 वेणौदन्तस्य ॥ 














(१ ॥ अण वासकस्व्जा॥ ५ 
३६५ भूवो वहिर्भवति मन्दिरमेति भूयो 
भयो विलोकयति वत्मं गवाक्त-लम्ना । ५ 
गन्तुक्षे बत विलम्बिनि जोवितेे 
बाला पलार्धमपि कल्णशतान्यवैति॥१॥ ` 
मोहनस्य 








३२६६ यथाऽल्यतैलं तनुते प्रदोपं 
 यघानसा यन्त्यते कपाटम्‌ । 
४ यथा पतिं खापयते कथाभि- ` ४ 
युनस्तथाशा न समसुत्सुकास्य ॥२॥ माधवस्य ॥ ` 
३६७  आकलग्र तल्यं अशिकान्ति-कल्य- = 
॥ सुद्ग्रष्य' वीटीः सुरपुष्प-गभौः। = ` 
रे दृगन्तान्‌ न्‌ परिकल्यन्ती ५ 















 विश्वामयन्तो नयनं" नयन्दीौ 
शय्या “सुचि तापमपाद्रन्तो 

समाता टौपशिखाङ्शोभः द 
८८ वधूरियं भाति विभावरैव ॥8॥ माघवस्य ॥ 
३६९. निजे वारे वीणा-कणितमतिकाञ्चीकल'कलं ` 
 अदञ्ादि-क्राणोत्तरल-वलयासोक-विलितम्‌ (९) । 
 वलदुगोवं वेल्ञच अति-कमल-टोवल्ि-नयनं 

 प्रकुवन्ति प्रं मणा हरिणनयना लास्यविभवम्‌ ।५॥ 
५  मधस्ूटन-खामिनाम्‌ । 
३७० मायं दाम-ग्रथन- समये लग्नया कणसूलेः ६ 
॥ सख्या मन्दस्मित-मधरया सादरं स्च्यमानःः । 
कोऽयं धन्यः कमलनयने यत्कधायां पुरस्ता- | 

ट्ङ्ल्यभ्र' निजमपि सुहु: सचिविदं न वेत्सि ॥६। 


व॑भोमिखाणम्‌॥ ` 


0 ॥ रध खाधोन-पतिका 
२७१ सन्य व बालाः" समरकेलिमालाःः 
1 { सौन्द्येतो» धि (9). 30४) कंत-दिव्यवालाः 


ननम 0 = प सोत, ५११११३० 


६८! 1 15. नयं। 2 1159. शरप्पा। 3 ~>. येभा। 
२६९ । 1 0. कन | 10101 
>७*। 1 145. लग्नमाकणमूलं । 2 145. मूच्यमानः । 5. | 
१. 18, 2. 266, ४.» 0... (मन्दस्मित) सुभगया । ५. धन्यः कोऽयं" ५ 


` कथायाः... 84. 250. ^ 
७१} 1 15. माल 

































परय-वेणौ 





` पादानतो नैव जहाति पाश्वं ` 
मम प्रियः सौख्यमयस्तथापि ॥१॥ 





३७२ न मै वचन-चातुरो न च सुखे सधा-माधृरो 
टेहपरिमाजंनोच््वल-टगन्त-रोतिक्रमः । 

तथापि रमर-लता-सु'भगता-फले भावयन्‌ ` 

कचौ मम मनःसुद्धत्‌* त्यजति ईव पाश्वै कचित्‌ ।२। 





३७३ किंवा कारणमस्ति वौतुककराः सौन्दयैभोगाकराः 
सयाः" सन्ति सदखखणः सुवदना; खडमरसिन्धो रमाः 
यान्तीं मां न जहाति इन्त इरितो व्यातन्वतो सवतो 
मद्पा मदनुयहस्य मधुरा दष्टः प्रियस्याऽऽदरात्‌ ॥२॥ 








३७६ अप्राप्पुष्पोद्गम-विश्वमैव 

: र्द्रा भुजङ्घेन तथा यथेयम्‌ । 
| शक्यते स्प्र्टमपोहमाने- 1 
`  गरमोदिनो चन्दन-श्ाखिकेव ॥8॥ माधवस्य ॥ 












.: ॥ अथाभिसारिका॥ 





मनखिनि तमसख्िनो जलदजाल-जम्बालिनौ ` 
न सञ्चरति कुत्रचित्‌ सुतनु पञ्चवाणितरः । 


शा | चतुध-तरङ् | 
अनुस्मर सखि स्मरं रचय चाभिसारे मन 
प्रसिडुमिदमासते यदिह सासे सिडयः ॥१ 


मोहनस्य 
अभिसारे सरोजाक्ति यदि गन्तु समोदसे । 


समाच्छाद्य सुखं याहि प्रयल्ञ न प्रियं प्रति ॥२॥ ` 
| कविराजस्य 

दिवापि सच्नोरपि या बिभेति 

प्रतिष्वनेरण्युपयाति भीतिम्‌ । 
गजदुघनायां निशि ठन्द्शूर्का 

स्छणाय साऽम॑स्त तवाभिसारे ॥३॥ 
तथाऽवगुष्डगाञ्चल मेति नखरा 

 यज्‌ःक्नायते वेत्ति न किञिदेषा । 

अ्रस्यासु जान (0. 312) न्ति विश्दलोलां 

वोधो-तमःकु्ञ-लताग्टहाणि ॥४। माधवस्यैतौ ॥ 


२७९. त्वा नोलधरी निबध्य च करीं त्यक्ना खपादारनीं 
कल्ला नोलपरोर ' मच्खल-वलदत्तोज-रम्याभयोम्‌ । 
दष्वा वैये-भुजङ्ग-मूषेनि चरीं तीत्वीरद्विमोमां* तैं 
यान्तो कस्य न विस्मयाय तरुणो गजंद्घनायां निभि ॥५॥ = ` 

(1 


२७७ | 115. भितिम्‌ | 































र८० आयातासि विसृच्च वेपधु-मर' दृष्टासि केनापिनो ` 
नलं चोलममुं विसुच्च इरतु सेदं निशीथानिलः । | 


इत्यम्तभेय-सन्नकण्ठमसक्कद्‌ यामोति तल्यं गता 1 
स्यम्तो परिरभ्यते सुक्लतिभिः खरं नव-खंरिणो॥६॥ 
जगस्जोवनस्य । 








| ॥ अथ ज्योतखराभिसारिका ॥ ` 


२८१ भुजङ्ग- ` निर्मोकजिटदच्छशणयरो | 
पाटोर-कपुं र-क्रताङ्रगा । 
सन्सक्तिकिनो निशायां 











४. स्मित 








देर 1 
1 चन्द्र-2 मनोन्नमागी | 





यान्तो भुजक्गोव विक्को सा 
|  इगन्तरे कस्य न विस्मयाय ॥२॥ ` 








ना ७११०१०५१ 


57, ए, 3779, ?. 569 ; ऽप, १. 














+ 


1 75. बोल । 














वतुयै-तरङ्ः क ५ 1 


३८२ स्मरा ओ्रोपति-पादुकां गुरु-सखो-वाक्यच्च छत्वा हृदि 
स्थिता धय-तुरङ्गमोपरि पररः कत्रा मन: सेवकम 

= दक्ला मानधनं हिजातिपतये पु'भाववेषोऽज्बला 
संयाति स्मर-सङ्गराय तरुणौ सद्धेतित-रानके ।२॥ 


वेणोदत्तस्येतं ` 
३८४ नवाभिसारिखध्नः निभोधे 
॥ निरन्तर-द्योतित-विददश्च 
गोराङ्कि वासः परिषहि गौरं | 
विमुञ्च नोलं प्र (01. 31) तिकूलमेतत्‌ ॥४॥ 
माघवस्य । 


॥ अथ दिवसाभिसारिका॥ 


३८५ यान्तो कान्तग्यदहात्‌ ख-तात-निलयस्याऽऽक्नां रखरीत्वा शनैः ` 
 श्वश्ठाश्चच्चल-लोचनाङ् त-गतिर्विद्रहनतोद्दोतिनो । 
मागौन्तनिजजार-मन्दिरगता वं लोकय -सम्योहनं 
मन्त सङ्किरतो न कस्य मनसः स्तोषाय योषा परम्‌ ॥१। 
३८६ प्रान्तोपान्त-पुरान्तराखिलजने याते च दुर्गावने 

नव्या नन्दमहोत्सवाय शनकीनिमेत्य गद्ान्तरात्‌ । 


. ० १) 
न (गि अ 

















२८७ 


| रेट ५ 


५ 1 अरघ ककंशा॥ 
सभेत्य वद्धिरङ््णत्‌ कलदह-वाक्यमातन्वतो 

रजः किरति फतकरोत्यवनिचक्रमास्कन्दतिः । 
रटैः कटकट-्वनिं वहति मोटयत्यङ्गलो 
वेपुदलति सतक्षतिं कलयति क्रधा धावति ॥१॥ 
भालुकरय । ` 


गासीं ददाति वितनोति कर्ण तालीं 
खाली दुनोति परिकषति केणपालोम्‌ । 
व्यासोव वक्त-गरलाऽखिल-द्‌ःखजालो 


जालोङताङ्वसना कलिकामिनीयम्‌ ॥२॥ 


विधेहि वैथं सखि दुःखग्मादौ 
विधिवितेोर्याध सुखं ददाति । 





खुरोभवन्तो 


कजं रोगत 
चकोरनेतं मधर-खरेण | 
वोशिव रागं प्रकटोकरं 
स्थलेऽपि हत्‌पङ्ल-लालनोये" ({0]. 328) 
व स्ववसयेतो 
क्त ग्टहाण कुतर गुरवो ललनानां 
हुभयं ` पुनः सरभसोचलनानाम्‌ । 
क्व कुलत्रयं “क दयिता क्नु नोति 
क जनादरः क्व च सतामनुनोतिः ॥३ 
` दामोदर-मदस्य ॥ 


तुषण-मूषणामपि गनेस्तियैकस्मितास्यामघात्‌॥५॥ = 
तौ ॥ 


नथ. 


कतम व [1 १ 








३८४ पत्रासीयं न च विगलिता प्रोज्ज्वला पुध्प-माला 
धश्डिल्लोऽयं न तु" मकुलितःः सानं नेत्-युग्मम्‌ 
नोवो-वन्धो न हि विगलितः सानुरागोऽघयोऽसो 
मन्दाक्रान्ता त्रमसि सरसा सक्ततौः यत्‌ कुचौ ते ॥६। 

| | कविराजस्य ॥ 
॥ अथ विरह-निकेदनम्‌ ॥ 
कमल-नयन युदिप्रयोगातुरासा 
सरसि सरसिजान्तः सरातुकामा ममल्न । 
हुततरमलुयायाद्‌ यावृ कशङ्गो 
इरि हरि हरिणाक्तो पडङ्मन्ना बभूव ॥१॥ 


२९६ तन्वो युष्मद्‌-विरदह-तपनेनातिनि शोषिताङ्गे 


सहो गुच्छ-स्तन-भर-नता शुष्क-पणा लतेव । 
तस्यास्तावद्‌ भव यदुपतेऽकाण्डघाराधरस्त्ं 
भ्नोक-गरोष्मः प्रदहति महाप्राण-स्रलं न यावत्‌ ॥२॥ 


लन्नाम कर्णभरणं त्दोयं" 
रपं ट शोरन्तरमायतान्तया 


रे त्दामोदि-पटं बहन््ा- 
२ स्त्व({0]. 82४ 


¢ 1. 15. लतु। 
995. 9.58 





(2 
३९८ कामाग्निः परिवदितो विरहिकणो-श्वासानित्ैनिः 
तृ तेन छशरानुना कणतनुसु ग्धा न दग्धा कथम । 


बाला लोल-विलोचनाम्ब ज-गलत्‌-सद्‌वारि ' -धाराभरे क | 
सिक्ता सम्प्रति तेन जौवति इरे तां तर समल्लासय ।1४। 


कविराजस् ॥ 
॥ (५) श्रध नायका; ॥ 


॥ तत्रानुङ्लः 


॥ सवदाऽन्यनायिकाः -पराद्ध खो भार्यायामेवानुक्ञ ^ 
त `  मनुरक्तोनुकुलः॥ ` 
३८८ शदो " त्व' भव मेदिनि क्ितिधर चोरास्ब घो गम्यतां 
 चण्डांशो खदुतां व्रज श्वसन भोस्त्' खेदमतमादय । 
 भेघाऽ+च्छादयः खं सुरेशविटपिंस्वं° पुष्य हट करुस्‌ 
 प्राणादप्यधिका यतो जनकजा साधं मया गच्छति ।॥१। 


ममाखिताया श्रपि" वामभावं 
तिर मम्भोज-ट मसः: प्रिभेण , 


प 0 व मानि ००००० 


३९ ८ । 1 115. सत्‌वरि । 


(पोतन 


33५. ४, 588. 2 ऽ. कहि ` 








































त्याज्यं न हन्त प्रमधाधिपैन ` 
माद्नारोवपुषेव मौय! ॥२॥ 















 सकल-कामिनो-समूह-समान-सहजानुरागो दन्तः । 






४०१ स्िग्धायाङ्ग-च ल्ह स्मर-रसावेशाद्रतापतपाः = ` 
सोत्काराच्चित-मन्दहास-मधुरालापा [:] सबलत्‌-पतकाः° 
वाहव्यन्मणिताः(१) प्रकम्पर-सुभगाः खिदयत्‌-कपोला लसत्‌ 
सवाङ्ग-दुरति-भासुराहरमघद्गोपोः स लःलालयः ॥१॥ 







४०२ प्रालिङ्न्‌ शशमङ्गकानि सुदटशाः मास्यानि चुस्ब' नयन्‌ ` 
ति नयन्‌ 

बिम्बोष्ाखतमापिबच्छथिलयन्‌ नोवींः कर.क्रीडना- 
` सङनाति-सहास-कैलि-परमः खैर विचिक्रीड ना 















कन्द्प-दप-बलदुञज्वल-चम्बे काग्रम्‌ । 
योगोण्वरोऽरमयदद्ध त-रूप-लोलः 





चतुे-तदङ्ः 


र चष ॥ 
निःशङ्ग-छत-बडल-दोषो भूयो निवारितोऽपि 
 प्रश्रय°-परायणो शष्ट 
शठ रि वाद -प्रक्तति' गतायाः 
विलोयते तस्य न नागरल्वम्‌ 
काटुसखभावोऽप्यत एव पाके 
ददाल्यसो सेवित एव सौख्यम्‌ ।१। 


प्रताथं सङ्चछछलतो दिनार 
तां शाप-दग्धां विरहय्य ' रात 
क्रत-खितेः कापि जडाशयेङ्‌' 
रथाङ्गहतिरिव तैऽनुरागः ॥२॥ 


4/८ 


खण्यकच्पातं दधतं गुरेन = 
त्वां केवलं काङ्कति इन्त बन्धुम्‌ । 
नवेदसा रूप-विमुढनबृहि- 

सुं खे एकस्येव तवानुरागम्‌ ॥२॥ माधवस्यैते ॥ ` 


५.4 


न न क नामासि तनो णोत ममार ोतितकमििोयकोतिनकिनि 






















पदय-बेणौ 





४० आबध्य वाद-युगलं भवनान्तरालाद्‌ ४ 1 
|  दूरौकतोऽपि परिसु्-जने निशोथे। 4 
आगत्य मन्दमनुग्टद्यम पटौ व्यलोकि ५ 
ष्टो मयाऽप्यतिभयात्‌ सुरतः सहासः ॥४॥ ` 
वेणोदन्नस्य 











विलासिनो-विषय-कपटः शठः ॥ 





8०८ करं ग्टहोत्वा परिखद्य मन्द्‌ ४ ६ ॥ श 

| कटि निषोद्यालुविग्धज्य चोरम्‌ । । 
( नीवीमपाक्षत्य विल्तणायाः | 
| शठो मनोजोपनिषत्‌ (१) पपा ॥१॥ 





४०९  नखाहतिनन्दन-पुष्प-पूजा ` 

८ पानं सुधायाः खवणं न मेति । 
विमा" (01. 38) न-यानं चरणःग्रहारः 
शक्र पटं सङ्गतिरिन्दुसुख्याः ॥२॥ 






~  ॥ श्रथ जारः । 





आचार-हानि-ईतुः पतिजौर रः 
स्रोतं समानेऽपि परतलमातात्‌ 


 चतु्तरङ्ः 


पूमल्व-साम्येऽपि हि रागमाजां = 
सुखाय इष्णागुरु-धूम-रेखा ॥१॥ ` 


४११ नियन्तित-ग्ासमनुक्त-वाक्यं 
निरस्त-पल्यङ्गमशब्द-भूषम्‌ । 
निगूढ-दोपं विजनेऽपि चौये- 

दतं स्मर-स्मेर-टशः स्मरामि ॥२॥ 


धौरस्तपसखो हिजराज एष 
ब्राह्मरयमुद्धामयतोद्' किन्तु । 
कस्याशिटस्यां पुरि चेन्न वड़ो 
गुरीस्तदा सवेमिदं वदामः ॥२॥ माधवस्यत्‌ । 


दुनयन-निपातं मन्द्‌-वाक्यानुयात 
गत-रटन-विघातं किञ्चिदुच्छस-वातम्‌ । 

परिख्दित-कुचान्तोहरगु-जंघोरु कान्त 

। रतमिति न मतान्तयेस्य धिक्‌ तस्य जातम्‌ ॥४ । 
४१४ संख्यातीत; प्रवल रतिभय-चकिताप्यागता केलि के ` 
मन्द' मन्द' वदन्तो स्मित-रुचि-सुभगं गु गुमि' यद्ग युके । 

वे्नत्‌-काश्लोर-कष्णागुरु-हरिण-मदामोदिताङ् ¦ नताष्धो | 

भाग्याद्दौ तेन भोगास्पदमिह भवति ओोरिवानन्देसिन्धो 












































॥ अथ वेशिकः॥ 





बल-वारविलासिनो-विलास-रसिको वैशिकः 





४१५ ब्ह्ेतमेक सुखसुक्यन्तौ 
विस्मारयन्त्मे जगदेव तन्वि | 
सुक्वाखितामात्रचिं वदन्तौ 
. . वेदान्त-सदान्त-कथेव भासि।१॥ 











४१६  अन्तदटधानापि कटोरभावं 7 
५ सखच्छद््रतिः सा निजमा (0). 542} धरोभिः। _ 
भुक्ता रसं स्वादुविदां तनोति [1 
गुणोपगूढा सितशकंरेव ॥२॥ = माधवस्यैती । 

४१७ सुक्ता-काङण-हार-वस्तर वलयैरानोय वाराङ्गनां 
कन्दर्पोदत-दपे-टोपनकरौं शङ्गा र-जव्रस्मनाम्‌ । । 
अत्यथं रमयं स्तथा पुनरियं नो वेद किञ्चिदुयधा (4 
भ्वासाशङ्धत-जोवना गज्-कराक्रान्तेव सत्‌-पश्चिनो ॥३॥ 








॥ अध वागव्यङ्भय्-समामम,॥ 





यास्यसि कदा कान्ते मटन्तिकमयि प्रभेः। 
इलि ण्ट न्दवदनाच्छादयद्वाससा सुखम्‌ ॥१। 


न्ते नना 





चतुये-तरङ््‌ 


१ भावो कदावयोः सङ्ग इति पृष्टा विटेन सा) 
 विद्टस्य पाणि-सद्नोचात्‌ प्रत्यत्तरसुदाहरत्‌ ॥२॥ 


 ॥ श्रध चेष्टा-व्य्गय-समागमः। 

1 प्रियायाः पुरशात॒य-विशेष-व्यञ्ञक उत्तमः । 
प्रियां प्रति चेशटया न्नात-कुतृदलो मध्यमः | 

्रामदयति पाणिभ्यां काम्तं कमल-कौरक्े ¦ 

सिन्दूर -तिलकै बाला कमस्तृरो ` -तिलकं व्यधात्‌” ॥१ 


वेसोदन्तस्य ॥ ` 


४२१ यावन्ति दक्लाऽवधि-वासराणि 
0 हारं स गच्छत्‌ समयेन येन । 
तावम्ति तेनैव वधूनिमेषेः = 
सख्याय सन्दे मदन्त तस्त ॥२॥ माधवस्य ॥ 
॥ एतावेव मध्य 'मोत्तमो ॥ 
॥ अधमो यथा ॥ 


॥ भय-क्षपा-लज्ना-शून्यान्तःकरणोऽधमः । 


२२ याचे त्वा त्यज दुन यं ` सखि °विपत्‌करूपे न मां पातये 
कावा दैवता विधास्यति पुनस्तेन व या सोह्दम्‌ 


॥ का क 11111 


1 +15. कस्तूरौ 1 2 112. व्यवात्‌ । 1 
1. 5. एतावेव ममध्यः। = 1 









५. 















व्यग्ब धरे भियाष्यदनयं कुचेषु तदच्धिता = ` 
यावच्मीवमपैति* (०1. 34४) किं मम ददस्तचज्‌ः 
 क्तेपायित्‌ ॥१॥ मोहनत्रोभाकस्य॥ 











४२१ नीला निकुचे ऽतिमिलिन्द-यु्े 5. 
1राधरोद्‌मोव-मय्‌रः-युच्छे । ९ ० 

रतायै मां तवर सुजङ्गमोत = 

गतः कथं स्यात्‌ सखिमेप्रियोऽसी॥ = | ८ 
८, =: ककोदन्तस्य॥ 


॥ च्रधाविदग्धाः । 














४२४ रागाक्रान्त इहाधरो › ऽस्ति नयने यत्‌" साज्ञने चञ्चले 


नवो यतः 








रतासक्तं दृष्टा हरिण-मिथन' चाल्य-हसितं 
तथापि प्रयान्मे न हि किमपि जानाति किमिति 
पणोदन्तस्य 


 ॥भ्रधनमैसचिवः॥ 
श्रसाधारण-रहस्यचारो इास्यादि-विलासक्षन्मेसचिवः । 
प्र ्सुजेन' दुलंभमत्र दूत्या 


तया तपख्िन्‌ वत वच्धितोऽसि 
भाग्यं विना भूरि-सुवणेकामो 


द्राग्घातुवादाक्ृतवात्यव ॥१ । माधवस्य ( 























१९६ = प्रद्यवेणो 








कुर सक्षपम्मतः परं मनस ^ 
फलतु मनोरघ-पादपो सुरारेः ।१॥ मोहनस्य । 








४२९ किं भूरिभाग्ये परिजच्पितेन = 
१ नानाकला-कल्पन-कल्ितेन। 1 । | 
स्प सुः कुप्यसि मच्ञवाणि ` 1 

धन्यः स एवास्ति जगन्तयेऽपि ॥२॥ . 








वलोदत्त \ ` 





`  ॥अध विटः 
५ स्मरः -शास्वकालाप-कुशलो विटः 
४३० , सखेऽद्य सौधोपरि विस्फरन्तो 
 काचिदाया हेमलता व्यलोकि" 
श्रिखण्डिनस्तामवलोक्य तुण्डा - 
न्यमण्डयंस्ताण्डव-मर्डलेन ॥१॥ 









४९१ वसन्तराजन तवा घुनाऽसुना 
 मगाङ्ध०-युक्तेन सुधाश््रकाशिना । 
विजेय एवाखिल-गात्रवर्ती = 
लन््ान-रोमो भिषजा चरेन ॥२ 









चतु्तरङ्कः ` 







॥ श्रथ चेटः ॥ 








४३२ आयाता रतिनायकस्य विपिन ` खोराधिकाऽभ्यागतो 

वादेव हरिञ्च तत्र चतुरशेटोऽ्पि तत्रागमत्‌! = 
शोघ्र पवैत-कन्दरोदरगतं लास्यं शिखीनां घुरः ` 
पष्यामोति हरि निगद्य शनकर्गेहं समभ्यागमत्‌ ॥१ 









॥ रध विदूषकः 





॥ सुखाङ्गादि-शन्दैहास्यकारो विदूषकः ॥ 





४३२ तापाते र सौरभ-शाखिकाया- 
ग्कायासुपास्यापि सुखं लभख । ^ 
युष्पोद्गमेऽस्वासु विलोकनेऽपि = ४ | ( 
त्वां दर्डयि्न्ति (०1. 350) कलङ्यिलला ॥१॥ ` 
















समागतां गोपस्तां विलोक 
 छन्दावने कुन्नग्यहे कदाचित्‌ 
अकाण्ड-सन्ताडित-द ण्डवाद्यं 






ति 





















पयवे 


वोच्छ कोऽपि ठषभानुवच्छन ५ 
संननाद सदसैव सादरः ॥२॥ वैणोदन्तस्यैतो + ` 














`  ॥ अथाष्टौ साछ्िकभावाः क 
खदस्तम्मोऽ रोमाञ्चः खरभङ्गोऽथ वेषघः। [र 
| श्रैवस्यंमशु प्रलय इल्यष्टौ साछ्िका मताः 
४३६ स्वेदो भालत कास्ति चरणे स्तम्भस्तनो रोमसु 
मेदो वाचि विकम्मन कुचयुगे वेवश्यमास्य यत 
अख' लोचन-पङजे च हदये लोन मनः सवधा 


तन्मन्ये इरिणाद्ि लोचन-पथं नोतभ्त्वया कैशवः ॥१॥ 
| वेगोदन्तस्य 

















। अथ दश्षवस्छाः ॥ 
 अभिलाघ-चि ता-स््तयोः गुणकोतनोः हं ग-प्रलापाश्च 
 उन्मराद-व्याधि-जडता-निधनानि दशावस्येति कौतिताः 
1/0 न {६ १ ( कविभिः ॥ 
 ॥ तत्राभिलाषः 
| 1 संयोगवाञ्छभिलाषः ॥ 
४३७ मोन समालम्ब निबध्य नवौ 
4 खस्तांशुकं इस्तयुगेन एत्वा । 
कते समोपं ससुपेत्यचेन्े 
तेनापि साफल्यसुपंति जन्स ॥१। 

















रे यच्छरैलाग्र-गिलासु पुख-सरितां तीरेषु कुच्नेष्वलं ` 
पाटौराक्त' -समित्‌ (101. 362) कुरः सुहविषाः वद्धो 


४. 


समिदं : 


ध्यातं चापि पदाग्बजं पुररिपोः पुश्वैरगच्ैम्‌ इ- ` 
स्ततूपाकः कमलेक्तणात्र यदि मासालोकते याधिका। 
केण 





॥ श्र चिन्ता यथा ॥ 


, 


कलङ्यत्य ° विक) 




























| पर्य-वेणी 
॥ चरथ र्खति;ः॥ ` ॑ 
` ॥ प्रियाखित-चेष्टादुग्रहोधित- संस्कारजन्यं ज्ञान स्खतिः। 
४४१ आन्दोलनं स्पुषा लगन्तो 
स्मरामि वेणौ पुरुषायितायाः । 
समाचरन्याः सुरतोपदेशं ५ 
तस्याः कश्ावचल्लिभिव प्रियायाः ॥९१। 








माघवस्य | 








४४२ साऽयोध्या स मदालयः` स जनकः स्ता मातरस्त इनुजा- 
स्तद्राज्य' चतुरङ्किणो-परिचितं ते ते सहाधाः भाः । 
सच विस्डतमाः स्खति' पुनरहो संयाति हा जानकि 


सोति स्मरणातुरो रघवर; पायादपायाच्जगत्‌  ॥२॥ 
| वेणौदन्तस्य ॥ 















॥ अथ गुणकोतैनम्‌ ॥ ` 4 
। वियोग-समय-कान्ता-विषयक-सतुतिः प्रतिपा ({01. 36४0) दन 









( गुणकोतेनम्‌॥ ` 
४४ `  टोपाथति यनिविडान्धकारे 4 
| भुजद्ग-जाले गरुडायते यत्‌) 
| . हछतरायते यञ्जलदास्ब.पात ५ 
तत्‌ प्रम किञ्चित्‌ त्वयि भाति तस्याः ॥१॥। 











का 


1 ‰ 19. जमक9 । 





४४8 रूपं तद्रपमेवाधर-मघध विलसत्‌सदसः खास-गन्धो 
गन्धः शब्दश शब्दः कुचयुग-कलनं स्यश एवाद्ितोयः 
माल्लास्ततपञ्चमाताः च्िति-जल-मरतां वेजब्ाकाश्चयोः सा 
तक्ल' संभाति मासाभिध-परयुरुषस्याहया शद्तिरेव । 


| 6 अधोहंगः॥ 
 रतिनायक-क्तेश-समुड, त-समस्तविषय -त्यागेच्छान्नानसुद गः 
भ्‌ वसन्त त्र' तोषं भज मनसि मोदं मनसिज 
प्रमोद यामिन्या दयित परसुच्ं : परश्त 
अमन्द ' चानन्द मलय-हृदयानन्द्न-मस्‌- 
इवन्ति प्राणा मे त्रजपति-वियोमाग्नि-शलभाः ॥१॥ 
मधसूटन-सरस्त्याः 


४४६ कतान्तो वसन्तो निश्चा-दण्ड-दस्तः 

 समभ्यागतोऽसौ समोराग्रदूतः । 

प्रचण्डः फणोश्रोऽस्य चन्द्रः पुरस्थो 
विधास्ये यस्ये नु किं जोवनाय ॥ 


1 + अधप्रलापरः॥ ~ 
प्रियासित-काल्पनिक-व्याह्यरः ` प्रलापः ॥ 








| १२० | ध द | 4 । पद्य-वेखौ त 


त्वचो वाच्याः खशा खटदित-नवनोतातिमरूण 
रसक्ने माधुयं कथय कथमस्याधरमतम्‌ ।१।। 
॥ 0 ` मधुसूदन-खामिनाम्‌ 
षट हातातद्धा श्वशुर) हा रमशेकवोर 
हा देवर प्रियतसामल-वाक्यवबन्धो । ` 
` दा घाति हा जननि दहा सहजे वयस्य 0 
1 हेति दौनमवदबिधिलेभ-युतो ।२।॥ वेशोदनत्तस्य॥ ` 
६  ॥ अ्रधोन्माटः। त 1 
४४ भुजे भुजङ्ग-श्वममा वहन्तो 
4; सुः पतन्तो शिथिलाङ्ग यट 
 . सखो विक्तेपमिद्ाऽऽचरन्तो ` 
| सा नतेकौवातितरं चकाे* ॥१। 
४५० चन्द्र प्रयच्छ सखि मे चधकानुयातं 
| पाभेर-पङ्क-निलथां नय भे सपल्नोम्‌ । 
 मासुदरोदरकुचे सुङ्खरान्तराला- 
 न््ममनासिवाऽऽपदि सुजङ्-सुजोपगूटाम्‌ ॥२॥ | 
 वेणदत्तशेती॥ ` 





५  ॥ च्रघ व्याधिः ॥ | 
स्पमर-ससुल्य-सन्ताप-बेटना-काश्यादि दोषौ व्याधि ८ 
ग्ड; पाण्ड : पोतिमा वकत -विम्बं ५ 
र्तं गात साख नेत्ारविन्दम्‌ 


कथा 
























‡' (101. 87) श्वासः क्र रदारोऽङकषु 
व्याधिः को वा सङ्तोऽस्या न विद्मः ॥१ 
वेणोदन्तस्य , 


। अध जडता 

 वियोग-व्यथा-मात्र-वैदय-जोवनावस्या जडता । 
४५२ निगद्यं दं पञ्चाश्ग-विशिख-सञ्चार-मथिता 
` गता मुच्छमु्धं विविध'-विरह-व्याधि-दलिता। 

तदालोनां पश्चादजनि जडताऽङ् नयनयोः 

नदौ दैन्यं चित्ते वचसि किल द्धा हेति गदितम्‌ ॥१। 
2  मधसटन-सखामिनाम्‌ 
४५२ जडोभरूताखिल' तुविंरहाटिं त-जो वना । 
 रईम-यष्टिरिवागिनिखा विभाति तर्णोवरा ॥२ 





गगनाय ५ 









४५४ सुडव्यं जन-वोजितेवेहल-चन्दनासेवितेः 
| सरोजदल-वेष्टनैरपि न चेष्टते सुन्दरो, 
परन्तु तव नामनि प्रियसखोभिरावेदिते 
निवेदयति जोवितं अत्र ण-मीन्नि रोमोद्गमः ।॥२॥ 
णङ्र-मिखस्य ।॥ ` 


लाभ तोता ता का नेम 





|  ५५३। 1. 13. स्विल । 


०५४। 91२8. 9, 66, 8. 989, ५.५.१. (सुजन )-बोजनं 





























१२. ४ प्रद्य-वेणौ 
४१५ ल हिश्चं षार्नि-सन्दोसाः नवोनाक-शिलेव सा । 
निञ्चद्टा जीवन धत्ते तन्नाम्ना शोतलान्तरा ॥8॥ मम 
॥ अथ चित-दश्ननम्‌ ॥ । 
४५६  आलिद्गयत्यनुनयत्यवचम्बयल्याः 
(१)लोकयत्यनुखजत्य वगूहते च 
पाश्च विलोकयति मन्मथ-भावभिन्रा ५ 
शून्यान्तरा स्मरति केलि (701. 388) कतं 1 
ध समस्तम्‌ ॥१॥ ` 
ध । अथधसख्प्र दथेनम्‌॥ ए 
४५७ आमद" वच्चोज-युगं निपोय क 
| विम्बाधरं मे कवं व्युदस्य । 


. वरी-खमासन्रकयो निरुडः 
खप्रं वयस्येऽद्य रहस्य-चेष्टः ॥ १ । 

















(1  ॥ रध साक्तादशनम्‌ ` ॥ 
५ य दृष्ट रामं कमलनयनं नील-जोमूत-भासं = 


हासोट्‌ कादभजत सती जानको सोख्यपुच्छ म्‌ । 


^ चित्र चेदं सकल-करणान्धागमननत युर्स 
६ नो देयं यदिः बहशो वाच्यमाना सखीभिः॥१॥ 
4. 4 - पते वेयोदस्तानां 


नम 



















चतुरङ्ग ` 


४५ ब्रदीन-कविता-पोन-नवोन-कविननोरदैः। = 
वैश्यां पद्याग्बु-पू्णयां तुरोयोऽभूत्तःरह्कः॥ = ` 


हिः 


जगच्जौवनसूनु-वेणोदत्त-विरकितायां पयवे 
 चनुध्स्तरङ्कः ्स्फुतिमगमन्‌ 1 


इति ग्रौयाक्किक-वंशावतंस-याक्तिक-नौलकरछातलज- 





वः 





` प्रञ्चम-तरङ्गः 
(१) अध संयोग-खद्धगरे रतारम्भः ॥ 


प्रयि प्रणय-पेशले हर्यत कौतुकात्‌ कञ्चुकं 


ची सपदि सङ्चन्तनुतया तया सतौ । = 
` अथ स्पृशति सरणं मदन-जौविकां नोविका- 
 मकारिषतः सुश्च वा कतिविधा न काकूक्तयः॥१॥ 


४६१ 


धद 


 धश्िल्लभेकेन करेण त्वा 
` परेण वक्ताम्बुजमुन्नमय्य । 
स्मितामतस्यन्दि निमिलितात्तं 
घन्योऽघरान्तं धयति प्रियायाः ॥ २ । 


 दरमोलित-लोचनाभिरामं ` 
| सुखमोषत्‌' स्मित-धृसरयाधरान्तम्‌ । 

` अवलम्बा कपो({01. 38)लयोः° कराभ्यां 
सुक्षतो चुम्बति चङ्कते; प्रियायाः ॥ २ । 


 मधूराधर-प्लवं घयन्तः ` | 


 ४६०। 1 105. अकारिप्सत । 555. ५. 700 555 699. ` 


५ 15. कपोपोलयोः । 











पञ्चम-तरङ््‌ 


शयिता" निशि दुग्धफेन-° काले . 
नव-तल्ये दयिता विनोदयन्ति ॥४॥ = ` ~ 
ओभा-मोहनस्यैते ॥ ` 


एकान्तमन्दिरगतं मदनोपमेयं 
 तल्योपविष्टमतुलं रतिरूप-रम्या 
बाला चकोरनयना नयनातिधि 
कत्वा नमददन-पड्जमाननाम ॥ ५॥ 
वत्‌सराजसय ॥ 


तल्योपयातां ` रतिरूप-रम्यां 
धन्यो नवोनां रमणः कराभ्याम्‌ । 
त्रलिङ्गय पल्यङ्कगतां विधाय 
ताम्बलमाघाय सुखे चचभ्ब ॥६। मैणौदन्तस्य ॥ 


॥ (२) अरघ रतम्‌ ॥ 


४६६ अन्यान्य दशनच्छदेषु दशतोरन्योन्यमालिङ्गतो 
रन्योन्यं नखरे: खरेविलिखतीरन्योन्यमाचम्बतोः 
ओ्रौत॒सुक्येन नवं नवं निधवन-प्रागरभ्यमभ्यस्यतो 
न्ते पञ्चशरेऽपि न प्रणयिनोः प्राप्तोऽपकषं रसः ॥ १ ॥ 
मोहन-्रोकाकस्य 


+ 1. | । 4 # क ना ५ व 1 
क गोितततणछणाम ताुतमनेमनाोणमोणयाो ्कव ्/ 


४६३! 1 1.15. शयितो! ‰ 115. दुम्भकेन । 585. ४. 709 
 ४९५॥। 1 115. ०पद्यातां । 558. ४. 70 ५ 
( ५ ४६६ । ७७9. ४. 709 



























पद्य-वेणौ 


४६७ जषा वेगं खदुतर-तनुस्तावकीनं विसोदु ` 
शक्ला नैनां चपलनितरां खेदयेन्दौ ' वर्तोम्‌ 
रल्यभ्यासं विदधत इति प्राणनाधस्य गल्ला (101. ३9२.) 
कर्णोपान्ते नि्धतः-निगतं नपुरं शंसतोवः ॥ २॥ धूतस्य ॥ 





दै प्रभ्र्टालक-वल्ि-वैलित-कुचं टन्तत्तताद्रा्रं 
तयत 'कच्चक-बन्धनं विनिपतद्ाराच्छ-सन्मोक्तिकम्‌। ` 
स्फटा चदिकमाङ्खलाकुल सुखश्वास रणतुकाङ्ग ए 1 


रक्ताच्याच्छ-नखं विचेलमतुलं यनोदिं दोपे रतम्‌ ॥ २ 
0 6 वेणोदत्तस्य ॥ 








४६९. उदच्न्मन्लौर-ध्वनि-मिलित-काञ्चो-कलरवं ॥ 
मिलिन्दालो-गुच्ञारव-सुभग-शि्ञानः वलयम्‌ । ` 


काणाम 









1. ; खेदयन्दौ । 2 5. कर्णौपाते निखुत। 
3 1/5. शंससतौव । नैषा वेगं खदुतर--०5 ४.४ 2107, 9. 3 
९.५. ४. ( शक्ता ) सैनां ( चपल ) सुभृशं । ०... विदधत ) इव" 
भूख । <, ४. 3690, . 581, ४. ४, ०. शस्ता... <" दव्यध्या 
मूतद्य । अध, ४. 12, ए. 27६; ४. 1, चपल मुद्रद । 1... 161 
9. 40, ४.५. ०, क्णो पान्तं । मूतकवैः । 58. ४. 87 ? ५19 











त वनते ¦ 1 
मलन्सुक्तादाम-स्तन-विनिहित-खेदकणिकं ` 
रतं धन्यं मन्ये चलदलकमिन्दोवरहशः ॥४॥ | 
रामचन्द्रभटानाम्‌॥ 
८ ॥ (२) अथ विपरेतम्‌ ॥ = ` 
४७० भुक्ताः ' पतन्ति भूमौ बालाः कलयन्ति केवलं सुक्तिम्‌ । 
चुग्बत्यस्बरमवनिं विपरोते किं टन विपरौतम्‌ 


४७१ विहायसि विह्ारिणो भवतु नाम सीदाभिनो 
 सुमैरु-गिखराटधः पततु नाम" मन्दाकिनी | 
ददं तु महदद्ध तं *यदयभेत्य भूमोतलं 

नमन्रखतदोधितिः कमल -सारमाकषेति ॥ २॥ 1 
५ न मधसूटन-खामिनाम्‌ ॥ ` 
४७२ किं क्षान्तासि" परोपहासिनि कुतो*भूयः श्वसिसुयःरवगं 
` किं बध्नासि न नौविकामिति मया मन्दस्मितं जल्िते। ` 

८ र मा किच्चिद्‌ वद वोत-ल({०]. 39४)ज्न परतो याहोति कोपादिव + 
प्रलयक्तं पुरुषायितान्त-समये तन्वा न विस्मयते । (1 
(4 मोहन-्ोभाकस्य ॥ ` 
४७२ भेरु-हन्दमवाद्य खं निपतितो नन्नतलोकः शभो 1 
भानुभ्यामवताडितो नवघन स्ताराततिं"वषति । 


1 कि ००५ 9 प १ 1 


४७० । 1 }45, मुक्तां । 559. ४. 782 
४७१ । 1 745. नौम । 2 105. मददडतं । 1 
।  १७२। 15. कानाषि। 2 115. कृचो । 3 143. खसतु० । 


~ कङ्ण-कवैः॥ ` 


ड (4 1 




















~  पव्य-वेखो । 





विद्ध्रत्ताण्डवमातनोति कटलोकाण्डदयं वेपते 
प्रतपासे सति योषितः पुरुषता नैतदिचत्रायते ॥8॥ 
अनन्त-भ्वातुः 





४७४ चन्द्रश्म्बति पङ्कजं नवघनस्तारा ` -ततिं वंति 
प्रोन्मादं च रथाङ्गको व्रजति सम्योहं च श्म्पराऽच्चति 
रम्भा स्फजथमातनोति मधुरं हंसोगणः कूजति 


खद; सर्गमहो तनोति मदनो व्यस्ताधमलत्यथतः ॥ ५ ॥. 
वेणोदन्तानाम्‌ ॥ 








॥ (४) अथ रतावस्ानम्‌ ॥ = ` 





४७५  नाधरादिगलिताऽधरपाली 
नो बभूव शिथिलो सुजवन्धः 
कुन्तलादपस्षसार न पाणिः र 
ˆ कामकेलि-विरतावपि युनोः ॥ १॥ मेथिलस्य । 
| ४७६ चाञ्चच्यं न तवास्ति लोचनयुगे लुतो गिरां चर्डिमा 
` नीरा रदनच्छदौ विलुलिता चित्रा च पतावलि 
कस्मैतत्तरुणस्य न्त तपसा साफल्यमासादितं 
 अेनैषा गज-गच्जितेव नलिन तन्वित्वसुत्तास्यसिः ॥ २॥ 
मोहन-ओओभा(01. 40९)कस्य ॥ 


का क भिम ९१५०१११७ 



















1. 145 नवद्‌न० । ‰ ‰¶5. ०तत्तिं । 555..४. 78 
1118. ण्स । 555. 9146. 

















५ पञ्चम-तरङ् न । ` - १३९. 
७७  काम-सङ्गर-विधो खगोदश्ः 
प्रोट-पेषणशरे पयोधर । 

५ स्सेदराजिरूदियांय भवतः ५ त ( ॥ ध | 1 
पष्बहष्टिरिव पुष्यघन्वनः' ॥२॥ भानुकरस्य॥ ` 


स्तनान्तरे राजति रोमराजि 
६ लग्नो नखाद्धः कुटिलस्तरुष्याः । ` 
 ससुत्रमदुयोवन-कुम्थिङ्कम्भ- क 01 
मध्यावलमग्नाङ्कश- दर्डलच्छोः ॥४।। माधवस्य ॥ 


 सुङ्गुलित-नयना ससुच्छसन्तोः 
(0 शिथिलित-गातलताऽस्त-हावभावा 1 
विगलितःसकलाङ्गचार्भूषा | ¦ ५ . ८ 














७५ तास मि ण मनेन 





8७७ । 1 [5. पुष्यधनतः । 2 11 
४७९. । 1 175 ं सुसुच्छदं सतौ ! 































पणो 





(9 अध मानिनो 
. ४८१ योऽन्यत्र कोपो रसिकैः स एव 
प्रियाक्षतो मान इति प्रतोतः। 
यः" त्तार-केदार-महोषु काशः ' १ 
 सरंस्छत-क्तेत्रमवो महे्तः॥ १) माघवख॥ | 
 छष्  व्यच्नन-खर-समानसंन्तका 
कान्त-वर्ण-पदशब्द-साघना। ए 
सन्ि्ठन्तिरिव कष्णकाभिनी (1 
यामिनीमपि निनाय सानतः॥२॥ ` 
४८२ नोरागोऽप्यधरो निर न-पदं प्राञ्च नेतदयं 
वक्त' मोलित-लोचनं पदयुगं पद्यासनं ते प्रिये । 








र ~ 
~> ~ 















सवीद्गः वर-योगिभावमगमनृस्त्ानं ° कथं मानसम्‌ ॥ २ ॥ 
कविराजस्यैतो ॥ 


४८४ लता-स्रूले लनो ' हरिण-परिदहोनो हिमकर- 
सवलन्पक्ताकारा गलति जलधायः कुवलयात्‌। 
धनोतेऽ वन्धकं तिलकुसुम-जन्मापि-पवनौ ध (| 

खदारे पुण्यं परिणमति कस्यापि कछतिनः* ॥ ४ ॥ ॥ 

~ ` पाश्मासिकस्यः 


निना 
^ 


1 ध 4. 
1175. बुयत्‌ । 2 1/5. लानं। १ 1 
५ 105, (धाराः । 3. १15. मधुणौते । 





















 पञम-तरङ््‌ 


` छितनेव कापि लतिकांऽशटकनो तशुच्छा 
 तुच्छाच्छ-पर्ण-परिषेित-चन्द्रविरना 
मान-प्रचर्ड-भुजगाकलितान्तरसालां र | 
हालाहलं वितनुते खसनेन साम्‌ ४१५॥ 
४८६ कलानाथः कामं भजति वहदोषाङ्कित-तुः न 
कुसु्त्यास्त ' स्मिन्रधिभवति किं नामः न रुचिः 
न्‌ प्मिन्या मोदः किसु ससुटयतुगष्ण*महसि 


प्रिये प्रायो दोषान्न गणयति चित्तं सृगदशः ॥ € ॥ 
मधृचदन-खामिनाम्‌॥ 
८ ` ॥ (६) अरघ प्रभातानुनयः । ॥ 
४८७ मानं मानिनि सुच्च मानससुवः` सास््ाज्यसुन्जम्यतां 
दाहा गच्छति यामिनी न समयो यातः घुनः प्राप्यते ! 
`  अल्यल्यागसि कल्पिताधिक-मये कान्ते पदान्तानतै 
कोऽयं कोकिल-वाणि कलि-समये कोपरू्याऽलष्तः ॥ १॥ ` 


4 [1 1 
1 


| जन्मापि“ 1 5२8. ४.29, 0. 275, २.7. २. हिमकरः । 
54. 769. ५. ४. 270, ४, 1, 9. स्फ़रत्ताराकारया पतति... ` 
व ववि 1164. 
४८६। 1 5. कुमुद्वत्यातस्त०। 2 145. किं चाम । 3 145. ५ 
% तुएष्क० । ८ 1 


98. ४. 17, 9, 808, ४ ^ 





ति ननौ 1 < 






दय-वेणो 



















8द्ट भावं भजख भव (01. 412) भामिनि सुप्रसन्ना 
मा यामिनीं गमय गौरि दुराग्रहेण । 
कोपः क्रङ्ग-नयने किल कामिनोनां 
प्रारेश्र-पाद-पतनावधिरेव रम्यः ॥२॥ 
मोहन-ग्रोभाकस्य । 





8८  वपुवैज्ञी राधे तिरयति शिरोषस्य खदुतां 
ततः किं ब्रूमस्ते हदय-कमनं कोमलमिति 
अतः शष पङ्‌ रुहमुखि स मानस्त्वयि कथं 
न दम्भो दस्मोलेरपि भवति कान्तस्य ` दलनं ॥२ 
मधसूदन-सखामिनाम्‌ } 









४९ ० गतप्राया रानि: णएशिसुखि शशो शोयत इव 
प्रदोपोऽयं निद्धावशसुपगतो घुरुत' इव । 
प्रणामान्ते मानस्तदपि वहसि त ` ऋधमहो 
 इच-प्रत्यासन्तपरा हृदयमपि ते चर्डि कठिनम्‌ ॥ ४ ॥ 


ता ण पि ता माता तक / 


2. । 1 ‰45. कर्तख । 55४. ४. 1612, 9. 378, ४. 18 
 ४९०। 1 5. पूर्णात इव । 2 115. कधमद्ो । रालिः छ्तत्‌ | 
` ५ 318, ए. 556 ५, ०..( मानसदपि ) न जद्ासि.1 





(भ 





पञ्चम्‌-तरङ्‌ 


4 ४९१ तमो विगलिताऽखिला न च छतः प्रसादस््नया 
व्रजामि तको "ऽधना प्रणतिरन्तिमेयं ममर 
इति तल्ररितसुलिते वितथमेव गन्तु प्रि 1 
कथञ्चन विलोकितं जयति साचि वामश्चवः>॥१॥ 
1; जग्नोवनस्य 
४९२ गच्छत्येव निशा-सखो निपतितः प्राणेश्वरः पादयो 
कालो याति मनोरमः पुनरयं चन्द्रः परां चुम्बति 
प्राचो भानुरुचिश्वकास्ति नलिनो हासोन्मसो मानिनो 
त्येवं सा गदिता जहास म({०]. 417घरं सत्तापि ¢ 
मानालिना । & ॥ वैणोदन्तानाम्‌ ॥ 
॥ (७) अथ चन्द्रास्तम्‌ ॥ 
धूलिः घूसर-तनुश्दुवरति-करमाः- 
 तिक्रमादियःमनन्त-बत्मनः | 
 मन्दगाध्वग-तनोः समानता- ` | 
` मानताऽभमजत सूर्तिरेन्दवी* ॥ १ ॥ ८ 
न ८ दामोदरस्य 
८8 अस्तमोयुषि निशाकरे सतां 
`  रागतोऽतिविधरा कुुष्ती । 
 षट.पटं गरलमग्रहोन्सुखे ` ५ 
` सम्परखेऽपि खगशब्दवारिता ॥२॥ वैगोदन्तस्य 


1 तापनम्‌ ११०७११०५ त 


४९.१। 1 5. इस्तकौ०। 2 215. अन्तिसेयं । 8 213. धुव | ५ य 


 -१९रे। 1 ४5. पूति) 27045. तुतु। 3 105. दित्य । 4 115 
` 0गन्द्वौ । | | 
























१8४8 = ` पठ-वैणौ 








४८५ आभुच्येन्द्र-दिशं कुवेर-कङुभं खाश्चिष्य गां वर <. । ५ 
| राचुम्बपास्ब जिनी समं कुसुदिनोसुल्लास्य तां ददिष्णम्‌ । ध 
| एषोऽयापि परारुचिविजयते रातीश्ठरो द्रागिति ` 

क्रोधादेव लयं जगाम चतुररस्तारागणः* सवतः ॥ २॥ 





४९६  गल्लित-कर-समूहः पाण्डुरोभरूत-ेः 
18 सकल-विरहिणोनां याति शारैरिवास्तम्‌ । 
. विरह-विधर-कोकप्रंयसो-लोक-शापाद्‌ 





८ | हृदि-कलित ` -कलङ्क-स्तलानिरेखः पुरव ॥ £ ॥ 
0 ~ वेशेदत्तस्येतो 


४८७ वैरिणः करगतास्मि पिनो 
पञ्िनो दसति चन्द्र यासि किम्‌ । 
रोदितीति मधप-स्वनेरसो 
नोरसीरघटिता(१) सुहत ॥ ५॥ 


ट्ट काका प्रिया प्रियतमं परिरभ्य दोभ्यी- ` ` 
| मभ्यागतेऽपि मिहिरेन जद्ाति निद्राम्‌ 
जागतुं सज्जयतु चोल(?०1. 420)मितीव का-का 


काकालिरलिरिव गटगिरञ्कार। ६ ॥ 












पञ्चमः-तरङ्ः ` 
` ` ॥ (ठ) अघ प्रभातम्‌ ॥ 
४८९  इस्तादपास्तापि सुमु रार 
गु णानुविद्धा कर-चकिक्षेव | 
समागता सम्प्रति नोपयाति 


गुण्यतः सा विसुखो विरेषात्‌ ॥ १॥ 
माघवस्य | 


५००  रल्लाटय' -जाम्बुनट-हंमकोद्य- 
त्रिनाद-चच्चद्धरणारविन्दा । 
स्मेरा नतास्या विलसतकरान्ता 

दृष्ऽद्य सुश्च रवगुष्डय यान्तो ।॥२। श्रधमपि 


१०१ आनलोक्य पालो सुविखन्य नेते ` 
तल्पात्‌ ससुलखाय विधाय भूषाम्‌ । 


त्राचस्बा कान्तं परिधाय वासो 
यान्तो सलल्ना हदयं दुनोति ॥२॥ ममेव ॥ 


॥ (€) अर प्रभाल-वायुः । 


वासो विधूय स्तनयोविपुष्ां 
कपोल-लोलां कवर वदस्य । 
अवारितः प्रच्छति वारिधारं 


नान नन्त 













१०३ परिमल-बहलां सुपल्नवा्ग 
 कुसुमयुतां परिरभ्य हेमवल्लोम्‌ | 
 विरचित-सरसौ -सुमल्जनोऽसौ ८ 
रसिक इवेति शनैः एने; समीरः ॥२॥ मीयौः। ` 
१०४ निशा-कुमुदिनो-सङ्घक्रोडनाश्चिष्ट सल्नत ५ ए 
 मन्दमायाति पवनः कामीव सुरता्धितः ।२॥ (०1, 42) ` 
खो दन्तस्य । ५ 
४ ॥ (१०) अथ प्रभातवेला-सन्धवा | 
५०५ तः शक्ता चन्द्रदुतिभिरिह रक्ताऽर्णकरे- 1 
स्तमिखं रप्यन्तः खबलित-गतिभिरमचक-रुविः। ` 
प्रभातयोरेषा विलसति पुरस्था सुक्षतिनां 1. 
मिमङ्च णां जङ्ध -दुयममणि-विधिजा-सङ्गम इव ॥ ध 
॥ १ ॥। छष्णपर्डितानाम्‌ ॥ 







५०६ प्रभातवेला स्मरराजयुतो 
नीराजना-भाजनमकं बिम्बम्‌ । 
आयाति नीराजितुमच्विषुतौ 
प्राणौ ग्टहात्वाऽद्ध रिताश्टमालम्‌ ॥ २ ॥ 
पद्मावत्याः 


1 


५०३ । ८०11551८ 1066336 ए 2, 2110, €01६८) १, 
81, {. 13 ; 555, ४, 8 1) 
५०५ । 5559. ४. 88 | ४ क 
` ५०६] ऽकाजप्नो ए०७९8868, १8६ €, दात लताप०, ए, 64 ८ 
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पञ्चस तङ्क 





व्योमास्बरा लोकरचिं वदन्तो 
सुखारुणा सिद्टसमूह-वन्दया । 


 नभोमखिं व्याङ्कर्ते प्रभाते 


निश तमश्रोरितमादरेख । ३। 


(११) अ सूर्योदवाहदि-कालः ॥ 


 धुर्द्धत ' दिगङ्गना प्रसूतं 


 रविसुदहाम-सुतं चिरादितेति 


| 


` ब्रछिनो नलिनोट गाहि मुक्ताः 


परियवाइ-दय-वन्धनान्नवोढाः ॥ १॥ कस्यापि ॥ ` 


नायसुष्णगुरुटच्चति किन्तु 
द्योग्टरोपरि-गवाक्-शिरस्यम्‌ । 
ध्वान्तमान्तरस्पासितुमेत- ^ 
चित्-काद-परिणादहि-पिधानम्‌ ॥ २ ॥ 1. 
` चिन्तामणि-टौचतितानाम्‌॥ ` 


निशामशषामुपसुज्य वारुणौ 
 प्राचोमुपेत्याध तथाऽवधोरितः। 


1 115. पुरादत। 55. ४. 2220, 9, 384; ऽर, ` 
 ४.--चिराङ़पेतम्‌ । 
95५9. ४. 40. 51५. ५. 1470 94... 

























व वि प भण ५८६ ५ क 












दय-वेखो 


दड्र-लाक्षारुण र च्जिताङ्गकी 
मन्दः विनि्यीति तदङ्गनाद्‌ रविः ॥३॥ 
(0. 45गष्ण-प्रख्डितस्य । ` 


५११ एवीकल्य किमोषधो ' पतिररुयाकाथ भार्डादरे | 
 फल्लतपद््जिनी-जनाम्बज-सुख“ पातः समन्तान्युडु 
 काद्ठोखारुण-दोसि भर्वह्न-पटलेराताप्य सम्यग्‌ र 
तारा-पारद-मारणं वितनुते* वेद्योऽनवव्य रविः ॥ ४ । | 
विष्ठम्धर-भद्स्यऽ ॥ ` 


११२९ पद्चिनी-सरसिजाननादगा- 
| ्राद्‌-मान-मुखराऽलिमालिका । 
उल्थितैव खलु धूम-कालिका 
कालिका-व्ययित-वैरहानलात्‌ ॥ ५॥ 


५१  मर्छितं कतिपयेश्च भानवः 
(2 मौनवैददरिहरिष्यसं करैः 
केशस्य किल कणपुरकंः | 1 
मूरकैरिव मनोरमच्छवैः ॥ ९ ॥ दामोदरसयेतो ॥ 


[1 





५१४ ताः पारदमोष्लिका इह नभःकाचोच-कुप्यां चण 
न्यस्ताः संहतिभेत्य सौरकिरणेखन्द्रभ्वमं इवते । 


जण कमक ८१४ [प नजन ती 





व 


1 1 5. किमोषधि०। 2 115. ०स्बुसुख० । 8 19. 
41015. चितनुते । & 1/5.विश्र'मटमूपट्रख । 595, ४. 46 
























पञ्चम-तरङ 


 अप्येताः सकलां निशं" परिपतदोपालि-पाकक्रमात्‌ ` 
प्रातः सिदरसात्मना परिणमन्यादित्य-बिग्बच्छलात्‌ ॥ ७ ॥ ` 
छष्ण-पर्डितस्य 


चछया वियोगि-वनितेवः गता कशत 
तप्त पयः पिश्न-मानसवद्वभूव । 
केनाघना वद्‌ मनागवलोकनोयः ` 
क्र डोन्तमण-सुख-मर्डनलवत्‌ पतङ्गः ॥ ८ । 1 
बालाजी-मह्यनाम्‌॥ 


स्याधिमासो | ८ 
निद्राया जन्मलग्नं किमपि मधुलिहां कोऽपि दुर्भिच्कालः। ` 
र वटियातौतसुकानां मलयज-मरतां पान्यकान्ता-क्षतान्तः 
. . प्रालेयोन्मल-मूलं समजनि समयः कश्चिदोत्पातिकोऽयम्‌ ॥ 
| ॥ £. ॥ वाडिनोपतेः ॥ 





॥ रवियैदन्तःपुरसुन्दरोणां 

(1 दासजनानां सुखपड्जानि 

विलोकित' सापितसद्रथोऽयं 

मध्यन्दिनेऽव्यापि विलम्बमेति ॥१०॥ वैणो दत्तस्य । 
५१४ । 1 5, निशं । 55. ४. 8: 71 

८ ५११५। 1 75. वियोगविनितैव । 552. ४. 88 

1 ५१९1 1 ४४5. आ्ाष्यायः । 965. ४. 87. 5५, १, 526 


















१ - -पंसतवेखौ 


११८ व्याघो-पाष्वसुपति रङ्ग तनयः सर्पाऽन्तरं ` विणो 
 मतस्यो मोनरिपोश्च प्चतिमलं चर्डातपे भ्नूतले । 
सत्रासं नवऽनोतकल्पमलतनुवच्तोज* मेणो टम - 
ग्चछायां भूमिरुहो हरिगिरिदरीं कामो च कान्तालताम्‌ ॥१९१॥ ` ५ 
| मौयोः 


५१८ वहंकवातं रचयति शिखौ वल्लभायाः शरोर 
क्रोड रद्ेविंश्रति हरिणे शङ्गकण्ड यिताङ्खो । 
कोको कोकं ययति नलिनो-पत्रमध्यान्तरस्य 


 ंसख्च्चा धरयति दलच्छतमङ प्रियायाः ॥ १२ ॥ 9 
 गमचन्द्रागसिनः॥ ` 





1 ॥ (१२) अथ युष्पावचयः ॥ 

५२० एहि ततर चिनुवः सुकौ सुमं 

कौ सुम सुमनस्तरु-खियाम्‌ । 
एकिकामिति ततान मानिनो 

1 मानिनोय कपया द्रहः चणम्‌ ॥ १ ॥ 

` ५२१ पो०1. 4+:)डितेक-कुचभेकिकाऽच्युतं 

४  काचु्रतं कुसुममाश विभ्चती 
एकवाह-कतकग्ड-लम्बना- 

लम्बनानि परिरभ्य चाचरत्‌ ॥२॥ 













पुष्पदाम-परिघापना-मिषान्‌- 
ना मिषादरिषु सच्छितोरसि । 
द्राक्‌ सखो-पुरत एव सखजे 
(6 स सखजे वितनुतः कयाचन ! ३ । 
| दामोदर भघ्ननामेतं 










५२३ दृरादाप्रतिता स्फुरत्‌सरसिज-श्वान्तया दिरेफावलो 
कान्तानां वदनेषु सोधभिरभिष्यन्त ' स्मितोल्लासिषु 
्रचिप्रापि ततः करेनेवदल-प्रख्यं लेता-विभ्वमा- 
दत्तोजन-दयमन्छगुच्छ-रुचिरं सुग्धा सुधावति ॥ ४ ॥ 

` गामचन्द्रागमिनः 













२४ तुद्ग-स्तनस्तवक-च्‌म्बित-वल्नकोमि 
रुल्ञोलनोल-ललितालक-वज्नरोभिः । 
एताभिरूकत-पयोधर-मन्थराभि- 

रुद्ध गम्यते कर-सरोजगतं सरोजम्‌ ॥५॥ 
सदाशिवस्य । 












५२५ प्रसूनं दधाना करे पञ्चवशं ` 
४ सुवणदु्तिः कणिका-कणेपूरा । 
जगन््ोदिनो कामवाखेष्वरो च 

व्यतकि स्फरन्तो वने पञ्चपादा ॥ £ 











9 व 1 1 1110 1 (0 


1 ता्‌ तान भना ० -४७ 


। ५९३) 1 119. सौभुरभिष्वन्तः 
५९४ । 5585. ४. 90. . 





























केयं लता कमल-कोमल-कोशमीरो 
मन्लो-प्रस्नमिलिताऽ मलबन्धुजोवा । 

गारूणाम्बजदला वदरोफलाटा 
संवोक्तिताऽखतरसानुभवं ददाति ॥ ७ 





॥ (१ र) अध कन्दू({01, 441 क-कोडा ॥ . 1 + 1 


५२ भ््रमच्चरणपल्लव-कणदमन्द्-मच्रोरकं 
रणत्‌कनक-मेखलं करसरोर्ाभ्यां पुरः 





 पतन्तमधराददे कुसुम-कन्द्कं सुन्दरो ॥ १ ॥ 
प्रर सानन्द्-कन्दुक-विद्ारविधौ वधूनां 


टोलायमान-मणिकङ्ण-निक्तक्ेन ' । 
उ्ाटितेष्‌ शुवचित्त-विहद्मेषु 1 
प्येना इव सःतिमुवो विशिखा निपेतुः ॥ २॥ 
गणपतैरेती । 






५२८. = एकोऽपि त्य इव भाति वनदृकोऽ्यं 
कामिन्याः करतल-राग-रक्तरक्तः | 











+ 





[1 

























पञ्छमः-तर षुः 





 भूमौ-तच्चरणए-नखांकू-गोरगोरः ` 


र ` विदितं ननु कन्दुक तेयं 
` वनिताधर"-सङ्गम-लुब्धमिवः 
 वनिताः-कर-तामरसाभिहतः 
पतितः पतितः पुनरुत्प्तसि ॥ 8 ॥ 4 
५ कालिदासस्यत ॥ ` 
५३१ यतो यतो धावति कन्दुकौऽयं 
| ततस्ततो धावति इड सगाच्याः । 
उगसूल्य नालाभ्मरुता प्रणता | 
व्यो्रम्बजापङ क्िरिवालि-लोना ॥ ५ 
(1 | | | | रामजितः 
१२९ धन्योऽसि कन्दुक गुलौघ-निधानरागिन्‌ 
४ यत्‌ कासिनो-करतलेरतिताडतोऽपि 





` `  उतुपत्य तम्मुखविधु' परिचम्बः भूयो 

:: वन्छौजमाश्चिषसि सव-सुरकसारम्‌ ॥ £ 

 ममैव॥. 
५९९. । ऽ . 244, ४. १, ९." "कन्दुकसौ 





9. कान्तायाः । ५. खस ( खस्थं ? ) सन्नयन्‌. 1 599. ४. 96. ` ` 
५३० 1 "5. कान्ताघर०। 2 115. लु इव । 5 119: | 

कीन्ता०। 555. ४.97; 54. ५. 174 0 

५३२) 555 ४. 98 1 1 


















त 

॥ (१४) अश्र हिन्दोल-क्रीडा 

५२३ हिन्दोलान्दोल-लोलत्‌-कुचकलश-वलच्चौल-चश्चत्‌, कपोल- 

1 (01, 458.) 

व्यालोल-खणेकरंभरण-परिणमचखार्‌-सूलामचापाः । | 

आन्दोलदाहवल्लो-विचलित-वलया मौति-नोति-प्रवीणा 

वौणानिक्राण-निजिल्वर-मधृररवाः काम-सामोद्मिरन्ति , १॥ ` 

१२४ उन्नम्य दूरं सुहगानमन्ताः % 

५ कान्ताः स्टोभूत-नितस्बविम्बाः › । 

टोला-विलासेन जितखमलात्‌ ¢ 
प्रकषमापुः पुरुषायितेषु ॥ २॥ विद्वणस्य | 


१५२५ कंतीरत्रमिताग्बदं स्मितवारऽर्योतसरान्वितं वोक्तितै- 
 चङ्ालौ-ललितं पयोधरतटाघातोच्छलन्मौक्तिवौः 
ताशराजि-विराजितं सुखरुचा चन्द्रावदातं नभ- ४ 
स्तन्वत्या' ननु कोऽप्ययं विजयते टोलारसः सुश्च व; ॥ २॥ 
 रामचन्द्रागमिनः॥ 





५२३६ : स्िग्धं न्द्रनोल मणिटाम-समानस्‌ूत- ४ 
ध हिन्दोलिकावलय-लोल-शरौरयष्टिः । ` 


न 11 





५ - ` ४.र्‌ 959. ४. 108. 5... 3879, 9. 588 ;.. 595. ४,.106 न 
¦ 1 115. कुचशयलच्योचच्चत्‌०} > 145. चानु । सुलास चाया; । । ५; ॥ 








99..४. 109 


पञ्चम्‌-तरङ्क 


एषाऽथिनन्दयति मां हिरदेन्द्र-शर्डा- 
पयाकलला कनक-चम्मरक-परालिकरव ॥ 8 । 
सदाशिवस्य 


५३७ दमा हिन्दोलासु ्चमितमहसः कुङ्‌ मरूचा 
तरपारूपाकारास्तरलतरदाराखलदटगः । 
उट्ञ्चतकाञ्चोनां बहलतर-घोषेमनमिज- 
तिलोकी-सस्नाजो दघलि जवघग्टालि-निनदम्‌ ॥ ५ 
मधस्‌टन-साभिनाम्‌ ॥ 


1 रद आन्दोलयन्तो वपुरायतान्नौ (0 

॥ हिन्दोलिकायां कनकाङ्ग-यष्टिः । 

अ्तकि लौकगगनान्तरस्था ` 
खद वतेवाग्विन-रूपरम्या ॥ ६ ॥ वेणोदनत्तस्य ॥ = 


॥ (१५) अघर भ्नमरो.क्रीडा ॥ 


१५३९. सुक्ल काञ्चन-कुण्डले निपतिते माणिक-भूषाभरे 

कोणं शेलि-मरोरुरहे विगलितं मुक्ताकलाप सति) 
निश्ठस्या ' म्बज-लोचना श्रमरिका-दत्यावसानें पुनः 

णे श-चमति-*शङ्कयेव हदये दस्तारविन्द्‌ ददौ ॥ १ । 


†# - म 


। ५३७] 15. रुदं । 355. ४.111 4 
५३९. । 1४05. जिः ५ या०। 2 ४5. चात । 955 „ 11 























१  प्यवेणौ 
स्मरेणापि सरौजात्तौ न लच्योक्रियते शरै; ॥ २॥ 
एतो गणपतेः 














५४१ उत्पतन्त श्मन्तो सा नमन्तो नलिनेच्तण । 
शम्पाशतं वितन्वाना श्चमसेव भ्वसं व्यधात्‌ ।॥ ३} 
वेणोदनत्तस्य । 


॥। (१६) अरघ जल-क्रोडा ॥ 


१५७२  कूलेऽनुक्‌ले वसनं निधाय 
11 पिधाय वक्त करपल्लवेन । 
विदन्तु दित प्रविधाय चन्त 1, 
नैषि नताङ्गी दुतमाविवेश ॥ १॥ ममैव ॥ 







४३ असेन कशं चिवकेन वन्तः 
कारहयेनात्ति तिरोदधानाम्‌ ! 
| संताडयामास हरिः समेत्य 
ध 4 चकोरनेता चलुकोदकेन ॥ २॥ 









१४०॥ 1 [न§ तार 558. ४.113.581. र 
1 115. ब्रामरौव । 555. 9. 114. =: (1 









पञ्चम्‌-तरङ्ख 


 निरोक्तय ' वेको-प्रतिविम्बभेलौ ष 1 4 

दशो सुजद्ग-श्रममावहन््ः। ` 
पतइकलं त-वाइमूलं (2 
कूलं प्रकम्पाकुलिताः° प्रचेलुः ॥३। एतौ गणपतैः॥ = ` 








जानुदध्नकमसुपेत्ता वारि तदु 
वारित-प्रवलभोः({01. 462) पुरोगमा 
 काचनाऽऽश् सहमा न्यवर्तता- | 
 बतेतामथ समक्ता भोरुका ॥ 8 ॥ 







धतु काममभिवोत्ता नोरतो 
| नोरतोत्ततनुः माप्तभोस्तटात्‌ । 
काचनाऽऽग्वपस्सार दूरतो 

दूरतो नहि नोति भाषिणौ ॥५॥ र 
दमोदरस्येलो॥ ` 








५४७  सुधहारं चिङ्खर-निकरं विश्वतो पाणिगमं 
9 1 गाताश्चिष्ट-स्तिमित-वसना सखष्टसवाङ्-गोभा 
चखानोचीरण कमलनयना ति्येगावजितास्या | | 

 नोवा कस्यासमथर-समाक्रान्तमन्तश्चकार ॥६। 
मोदहन-ओभाकस्य 












५ ५ न+ [1 ध, 
न 


५७४! निरौकि । 3 115. णकुलिता । 595. ४. 68 ५ ५ 
४ ५६५ । 1 4. उगसाः ॥: ५ ९ 
४ १४७ } 1 115. सनु० ¦ ४४8७ । | 














536. .81, ५ 








क | न व यद्य-वेशौ 





१४८ च्रानो्नोरण विशदटवसना कल्नलेनाच्नयन्तो 
` नैतं दन्तीष्वरगतिरतिप्रं मपात्रोबश्रुव । ` 
धिग्दैवं तामहमकरव किन्तु टेहे पटोरं 
| कण्ठं छोरं शिरसि कुसुमं नेतयोरद्छ नानि ॥ ७ ॥ 
७६  विनिःसरन्ती रति-जित्वराङ्गो 
^ नोरात्‌ सरागाम्बज-लो चनयोः । 
आलोकि लोक; खरुचा स्फुरन्तो 1 
जलाधिदेवोव जलेश-बन्दया ॥ ८ ॥ गीयौः॥ 





॥ (१७) श्रथ सूयास्तम्‌ ॥ ` 
१५० आगत्य सत्वरमसौ रविरस्बरान्त- ध 
ध सु्लास्य पाट-पतनैः रफूट-सान्धरागः। = ` 
पश्य प्रसादयति रागवतीं प्रतचो" 

टिक्ासिनौं प्रकुपितामिव मन्यमानः} १॥ 
रामचन्द्रागभिनः॥ 







१५१ कत्वा प्रवद्व-कमलामखिलां विलोकौो- ` 

मम्सोनिधेविश (०1. 46 ति" ग्भमसाविदानीभ्‌ । 
अन्त-प्रसुषः-हरिनाभि-सरोजवोध- = 
कातृहलीव भगवानरविन्दबन्धुः ॥२॥ जयदेवस्य ॥ 








1 न मा ० 





0 ५8९. । 959. 79. 966 511511४ 06565, . 221६ & ‰10 
€; ४, ‰4, ए. 11 | ५ | 

८ 1 115. प्रतौचोौ । 585, ४. 124 1 
` 15. विशति। 2 115. प्रमुख०। 555. ४. 19. 




























पच्चमः-तरषद्धु 


५५२ परित्यज्य प्राचोमतिरुचिकरोमामदयितां 
` प्रसक्तो वारुश्यां गण्यत तमो भाव्यपि न यः 
 वसुत्यागं मान्दय' नत-वटनतां दभेन-वहि 
। क्तत्व' रागित्व' स [ च ] रविरगाद्यत्तदुचितम्‌ ॥ ३ 1 
| रामजितः॥ 
१५२ अस्त यतापि किल मस्तकतर्तिनाऽसा- 
| वस्ताचलोऽह्िमरुचा रुचिमप्यलम्धि 
प्रायः यरोपज्ञतये क्षतिनौऽनपेच्य 
स्वाथे विपत्‌ -कवनिता रपि भावयन्ति ॥ 8॥ 


५५४ निमज्याधिपयोधि भतरि रुचां लोकान्तरं प्रस्थिते 
सन्धशग्निं विशति प्रमोलति निजेऽम्भोजे दिनसोरियम्‌ 
यत्‌काछाकर एष" रज्यति तमस्तोमोऽभनुते रोदसो 
संत्रन्दन्ति खगा; समेत्य ददते विप्रा तोयाच्नलोन्‌ 

1 | ( छष्णएपर्डितस्यतो ॥ र | 
५५५ विकौोणसुदये सवितारं 
| वेजसां वसुचयं सवितारम्‌ । 
संहरन्‌ वणिग्‌ तमङ्का 
य प्रयाति च यतो गतमह्ा ॥ & ॥ 






५५२ । 1 45, विबत्‌ । 355. ४. 128 


५५४ । 1 5. एष । ` 555. ४. 129 



















ध | १६०. र | | ५ ् | ८. | पद्य-बेणौ 


५५६ वारुणीं दिशमपेत-विदहङ्गं (१, 
(1 वीच्छय सोभ्य इव वोतविद्गाः। ` 
दिग्भ्य ्ाययुरमन्द्‌-रवन्तः | 
ख-खनोडतर्मादरवन्तः 





4 1. दामोदस्भष््यैतो। ` 
५१५७ अ्रस्तोदया(०. 472) द्भि-गतमकं-शशाङ्कविम्ब- ॥ 
० मह्कोऽतिवादेक-दशमवलञ्बितस्य । 
ताराक्राणि पठितु' तपनोय-मैल- ` 
नासावसक्तसुपनंतमिवाऽऽबवभासे ॥ ट ॥ ५ 
ब्रह्मं न्द्र-खामिनाम्‌ ॥ ॥ , 








 भ्रभ८ आलिङ्गय पूर्वामनुरद्य याम्यां 
सौम्यां समालोक्य सहस्भानुः । 
सन्धराखितोऽप्याप निपातमन्धो १ 

 तद्ारुणौ ' -सङ्गफलं चकास्ति ॥९॥ वैणोदन्तस्य ॥ 

1 ॥ (१८) चरथ सन्धया ॥ ् 
५१९ ध्वान्त-केशललितं कलयन्तो (1 
८ स्तवकममलद्यतिसन्यया। 
भासते रविमनुत्रजमानाऽ- = 

ल्यस्तगं पतिमतोव सतोव ॥ १1 . गूजर-कवैः॥ 









। ५५७ । 5455. ४. 181 1 
। 1145. वारणौ । ` ॥ 





















 पञ्चमे-तरङ् ५ 
५६० खगाह्मागतं वीच्छ' सन्धया ङुल-वधूरिव । 
। टोप-लेखा-मिषादेषा निर्विवेश निकेतनम्‌ ॥२॥ भानुकर प 1 
५&१  अभ्बरान्तमवलग्बितुकामं ॥ 
| सन्धया समभिवीच्छ तुकामभ्‌। । 
अन्धकारमथ गम्य-लननं 








लज्जयेव निरगम्यत ननम्‌ ॥ ३ ॥ टामोदरस्य ॥ 


0  ॥ (१) अथान्धकारः ॥ ` 
| ५६२ अन्धकाराङ्क रो जज्नः वहठघे चाविलम्बितम्‌ । 

; भौमेन रममाणाया हिडिम्बाया इवाज; ॥१॥ ` 
^ | चिन्तामशः ॥ 
५६२ भङ्क्ता "पूवी -शङ्गाखुड्गण-मिषतच्रडमुतक्तप्यध्नाके 
` र्तं घोरघूक-ध्वनिभर-विमरतपरोट-घर्टा. निनादः । 4 
0 \ 1. (नः 
 सन्धपरा-सिन्दूर-शोणः कलिवल-कलुषः कालयवेष लोकान्‌ ` 
ावव्याधूत-ूधां रविरथमभितो ध्वान्त-मातङ्राजः ॥२॥ ` 
र 1 कषोद) ` 
| ५६४ दुवौरः कालचोरो दिनमणिमदरद्‌ यत्रभः' प्रा्णस्यं ५ ५ 

ज्ञाग्रल्येवाखिकलेऽपि खपिति पुनरयं नाड तं नेष्यतोति । 


५ योता कोक भ्ण कन पक क द 


५६० । 1 175. बौल्य । 9.5. ४. 148. 54. ४. 348 
५६९ । 555. ४. 149, ५९२। 1 105. यन्ञे। 355. ५. 1६4 ` 
५६२! 1 75. भक्ता । 2 115. सुक्तिप्य । 555. ४. 158 | 
 ५६४। 1 १14. ८ 



































त  . पव्यौ त 
इत्यन्तभूःतचिन्ता सपदि दश दिशो रोदसी-पूरसोम- ` ८ 
हाराणि ध्वान्तकटै रजनिरपि" दधे दुविपाकं; कपाटः: ॥ ३ ॥ 








५६५  महाद्िसानोरिव चर्डभानोः 
पयोधि-पाघःसु बभूव पातः 
तमोभिषेणेति विशाल-जालं 


विधिस्तमुदत्‌ मिव व्यधत्त ॥ 8 ॥ 
एतावद्ामभारत्याः 











॥ (२०) अध नत्तत्रगणः ॥ ` त । क 


५९९६  सन्धाा-कुमारिका-दस्त निका गगनाङ्गणे । 
सुधायशि-कपोताय तारकास्तम्डला इव ।॥ १.॥ 


६७ विलोकौ-जयप्रस्थितर 
लंसतक्ुङ्‌ मातरं य-पात्र' दधाना । 

स्फूरत्‌कान्ति-ताराच्ततान्‌ भावयन्तो 
पुरन्पी निशायाति तन्मङ्गलाय ॥ २ ॥ 


1 






भरद 


५७० व्योमनि प्राङ्नण-सोभ्नि सान्धकिरणं विस्ताये चेलाच्चलं 





पच्चम-तरङ्गः ` 1 


सिन्धोः सुधांश-गफरं परिग्यहय सन्धा- ` 


 केमङ्करो निपतिताऽम्बर ' भूरुहाग्र 


 चद्चपुटेन चपसेनःतया विकौ प॑ 


स्तारामिषेण पतिता इव प्र्तवण्डाः* ॥३॥ ` 
कस्यापि 


आकाशम शि-सम्पटसं 


तमालनोलं श्िवलिङ्गसुरचैः \ 


 सिदाङ्नेयं रजनी सकामा 


 नक्तव-रलं: परिप्रू(0]. +श्ोतीव॥४॥ 
वेणोदन्तस्य । 


| ध्वान्तैः कामण-पां्ःभिसु जगतां द्राग्‌ बन्धयित्वा दशो । 
तारा-शक्तिक-मौक्तिकानि विदगथेणो-रवच्छडना 


 जींजींज्ञत्य च मायिकः स्मरनरो वक्ताष्टहिवेषंति 


धद 1 1 175. अम्बु । 2 175. चपटलेन । 3 115. विकीर्णान्‌ । ५ 





| ५ कस्यापि 
॥ (२१) अथ चन्द्रोदयः ॥ | 


७१ श्रोड्ारो मदन-दिजस्य गगन-क्रोडेकदंष्रङ्कर- 1 ४ ८ 
¦ स्तारा-मौक्तिक षरएक्विरन्धतमस-स्तम्ब रमस्याङः शः 


4 115. खण्डा 1 5599. ४. 189 






5895, ४. 184 
1 1459. शसु! 







599. ४. 1989, 

























क वये 





गृङ्गारागेन-कु्चिका विरद्धिलौ-मानच्छिदा-कतरो 
सन्ध्रा-वारवधू-नख-त्तिरियं चान्द्रो कला राजते ॥ १ 
| | कस्यापि ॥ 
५७२ प्राचोमाष्शतः करेण रजनो-वत' चिरं चस्बतो ' 
 रागाद्रीमपरसुरोक्तवतः सन्धां समालिङ्तः। = 
स्मेरां करविणी विधाय वद्शो बडाननां प्चिनी ` 
बालस्यापि कलानिधेः स्मरकला-पार्डित्यसुज्जम्धते ॥ २ ॥ 
| | कवि-कद्कणस्य ॥ 
ऽ  तारान्नतानिव किरन्‌ कलकाश्ट-नाटा- 
 ऋमन्वात्तराणि निगदन्‌ कुसुमेषुरेषः 
लाभाय वासर-मरेसु षितस्य सायं 
सच्चारथत्यश़्तदौधिति-कास्यपात्म्‌ ॥ २ ॥ 
4 ४ भानुकरस्य ॥ 
१७४ कपू रोयन्ति भूमौ सरसि सरभसं कौरवोयन्ति गङ्ग- 
क्लोलौयन्ति नाके दिशि दिशि परितः कैत]. 48)कौथन्ति 
किच्च । 


९. 339. ४. ५. 2. -गगन-क्रोडख । ^" `प्रायच्छिदै कतंरौ । ०.-"०रसौ- 
चादर कला पातु वः। 54. ४. 8629, ए. 539, ५. ५. 0.“"विरदहिणी ` 
५...कला जम्भते । 5.४. 13, 0. 200, ४..८ 
१. सायं." -चतभियं । 555. ४. 197. 54. ४. 878. 
































 , यच्चमत्तरद्कः ` ` ४ 
हंसोयन्यन्तयेक्ले कमलदनन-दटशां मौक्तिकोयन्ति कगे 
शएक्लीयन्तस्ब राशो विशद-विम-रुचो रश्मयः भोतरण्मं 
॥ | | सदाशिवस्य 
। ५७१ पश्योदेति वियोगिनां दिनमणिः खुगर-गन्नामणिः 
`  प्रीटानङ्ग-मुजङ्-मस्तक-मणिश्वण्डोप्र-चडामखिः । 
तारा-मोक्रिक-हार-नायक-मणिः कन्द्प-मोमन्तिनो 
काद्चो-मध्यमणिश्वकोर-परिषञिन्तामण्पिथिन्द्रमाः \ ५ व 
0 ` जयदेवस्य॥ 
` ५७६  मयुख-नखर-तरटत्तिमिर-कुम्धि ' -कुम्प्स्लो ४ 
् च्छलन्तरल-तारका-कपडढ-कोण-सुक्कागणः 
पुरन्दर-हरिदगो-कुहर-गभ-सुप्ोखित- 1 
सुषारकरः केशरो गगन-काननं गाहसे ॥ & ॥ 
कस्यापि 












[1 ५ ५ । 2 म ध ५ 


 ५७५। ऽ. ४. 8626, ‰. 58४ $ प्ल 5त्व्छणत्‌ 890 {11५ [1६5 | | 1 
(६ ल कण्ला. 25 †011०9४5--तारा-मोक्तिक-हार-नायक-मरिश्चरडो श 8 ध 
च डामणिः। प्रौटानङ्-सुजङ्-मस्तकमणिः कन्दप-सोमन्तिनौ ; 51२४. 1 
त. 91, 9. 301, ¢ 1 -ऽवा16 25 11 9.5.८2... 11, 0200 1 
। 14 पश्योदेति वियो गिनौ-दिनमणिश्ण्डो श-च.डाम णः । !. मस्तक | १ 4 
मणिः कन्दप॑-सोमन्तिनौ । ५ नायकमसिः शदङ्गररचामन्ि १ | 
5 555. #..201 0. 
॥ १७६1 1 ऽ. इनम 25. कट०। 38४. १1981 6888, | 































५७७ श्रद्यापि स्तन-तुद्ग-रैल-शिखरे सोमन्तिनोनां हदि ` ` 
स्यातु' वाच्छति मान एष धिगितिः क्रोधादि वाऽऽलोदहितः। 


उव्यदुर°तरप्रसारित-करः कषल्यसौ ततक्णात्‌ 
फल्लतकरव-कोश-निससरदलि-खेणो-कपारणं शशो ॥ ७। 








ध महाकपेः 
भञट  इद्गमल-सप्चाचिरिव 'उ्वलिल्रा 
"0 सवे दिनं चण्डरुचिः शशाम ! 
तदोय-भस्मैव नभोहसन्तो- 
विश्वाजमानं तुहिन? श-विम्बम्‌ ॥ ट 
चिन्तामणे 





त 


न ५१००५१०५ [व 








का 


५७७ । 1 743. चिगति । 2 115. उदयदूर०। ऽ. », 8686, | 
2. 641 ; ४. ४. 2."जैल दुगे विषमे किं मानिनौनां। ०. भगिति। 
५ उयदहूरतर। 9. कौष.“णोक्तपाणं। 51/0५. ४.6, ?. 261 
४ ४, ५. 2. स्तन-दुगे-रेल-विषमे । ` -कटिति । ५. क्पायं । 98, 
1, ४. 95 ०. 309; ४. ८. 8. स्तनशलहगेविघमै 1 9, गेयोक्तपायं। 
 काव्यप्रकात्ी। 5011. 76. 1; 9. 54, ४. . ४...स्तनशलदुरविषमे ` 
वानेकणानां ददि । ५ उद्य... तत्चणं । ०. स्फरायत्‌ˆ“" कोष... ८ 
क्पाणं। वसुकव्यस्य । 568. ५. 200. 54. ४. 884. ह एप्व्ता8. ` 
` एए. 225-294. ४. ८. 2...सनशेलद्गेविषमे...¦ °" ` तत्‌चणात्‌ । ५. ध 
५ ( कीरव ) कोष निःसर... 57. 0. 411, ४ ए. 2 40 6. 586 25 | 
1; ८ तयद दवत. ~ 
४ ५७ । 5559. ४. ‰08. 1 49 दट्रगालसत्ताचि रिव । 2 4 । 





































` पञ्चम्‌-तरङ््‌ः 


१५७९ तमःसमूरोदित-कालिमानं १ 

` दृष्ट्रा जगत्‌-सोघसिमं पुराणम्‌ । (91. 492} | ध 

सुधोडज्वलाभिः कर-कूचिकाभिः 2 

सुधाकरः शोधयतीति विदयः ॥९॥ माधव-भचख॥ = ` 

१८०  मदन-विजय-यात्ना-मङ्गलं योतयन्तो 
विशति जलधि-मध्ये तामस््रपातीव भातु 

इयमपि पुरुहत-प्रं यसो सूश्च संख्यं 

 कलश्मिव सुधांशु साधसुल्लालसोति ॥ १० 4 

कालिदासाकवरो-कालिटासयोः॥ ` 


५८१ आकाशसौधमधिरुह्य दिगङ्गनाना- 
(  मङ्धेषु निक्षिपति काम्यभिवाङ्करागम्‌ 

` तारावरोध-वलितो ललितात्मजयरो 1 
 रग्यातस्नाच्छकेनः सुदिताखिल-लोक इन्द्‌: ॥९१॥ ` 

` वैशेदत्तस्य॥ ` 


॥ (२२) अथेन्द्‌ -लच्छय ॥ 


५८२ चन्द्र यत्‌ किल काल-कूट-शकलं भ्वाजिष्णु संदृश्यतं 
तत्‌ केऽपि प्रवदन्ति भूतलगतां छायां वटन्तेव ते । 


पि शि 





| १५७९ । 555. ४. 204 
४८० 585. ४. 208 1. 
शल -1 06. ज्योरदाद्धतेन। 535. १.206; ` ` -: 


1 (८ ध ८२ । 999. ४. 24 

































मन्येऽदन्तु सदहसरभानु-चरण-व्यासक्ति-भक्तित्रज- 

प्र मोज्ञासि-पतित्रता-दिजवधू-्ापः ससुन्नुम्भते ॥ १ ॥ 

` ~ १, स = 5 ५ वेणोदन्तस्य \ 

१८२ प्रदोष-मातङ्गमनङन्देव- ॐ 

सद्ग ` समार्य समागतोऽयं ध ५ 

सिन्दररिते तस्य सुधांश-कुम्भ =; 4 
| किमङ्क्नो लच््-मिषेण ठन्तः \ २॥ गणयतः ॥ ` 

१८8 रजनो काचन रमणो शशधर-सुखमण्डले तस्या 


रस-लम्परमलि-कलभं कमपि कलङ समाकलंये ॥ ३। 
( {01. 49४ } 


 भ्रत्५ स्मर-विशिखानिह सविषान्‌ 
कतुः रजनोश-सस्पुटे रजनो । 
कलयति कलङ्क-गरलं | 
५1; ` तदिमे सम्भच्छंयन्ति जनान्‌ ॥ 8 ॥ 
५८६ अनुरागादभिसरतो लङ्त-जलघेः कलाधिनाथस्य 
 स्जनो-सुख-चुम्बनतः शिथिलितमलकं कलङ्कमाकलये ॥ ५५ ` 
८७ स्मर-घोवरेण विततं जगति मनोमोनमादतुम्‌। = = ` 











तक 





1105. तुङ्ग । ५८४ । 595. ए. 258, ध 
595. ४. ‰84 














अक्षलये [0 995, १ 








॥ 1 
भट्ट नभसि सरसि सञ्चरतः शश्धर-बिग्बं का हंसस्य 
चच्चुणुटो-सम्परटिता शैवल-वन्ली कलङ्-कापटेन ॥ ७ । ध 
# छ | विकङ्कणस्येतौ 
१८८ यदिन्दो कालिन्नः किमपि पदसुतप्यसि चिरं 
सखे घम-श्याम्‌न। स खलु रषयो नहि मषः 
मुधान्ूतरस्य ्वमशट-बन्धोश्चतुरया | न 
दि न्यस्तो रत्या हर'नयनदग्धो मनसिजः ॥८॥ जिन्दुककैः॥ = | 
५९० सूर्येऽस्त' समुपागते सखि पुरः पश्येदमल्यद् तं त 
 नोचैरम्बुजमाननं विदधतो सित्रप्रिया म्लायति 
| पणस्यापि कुसुदतो-परिचतस्याप्यस्य शोतदुरतै- 
| यैत्तस्यां खकरापैणं तदधना लग्नो सुखे कालिमा ॥ ९ 1 
त, चन्द्रचूडस्य 
| (यद) अथ दम्य 4. 
९.१ लग्नः सौधविवतिं ` वारवनिता वक्तोज-कस्तूरिका- ` 
पङ्को लाञ्च({0]. 502)न-कं तवन शशिनि व्य्तं समुन्तीलति । ` 
यत्‌ सौधेषु च मन्दिरेषु च लुढन्‌ प्रोज्छन्निव व्याकुल 
स्रातु यदु हिज ःराज एष जलधेस्तोरं ततो गच्छति ॥ १॥ ` 
1 गणपतेः ॥ 


तात ण 









मि न न 


ल 585... ५ ¢ 
पू । 1 15. गदर! 553. ४ 250. 1 
॥ 
५९१। 555.» 267. 1 (नऽ. सौधिविमति । सौघविवति 

170 555. 2 15. यद्वि ८. 1 ध | < 



























१७०. न यदय-ेणौो 0 


५९२ यस्यां सौघोपरिस्या ' मणिगण-वलिता बालिकास्तारकासु 
क्रोडा-प्रश्र्ट-कराभरण-कणधिथाः पाणिमापातयन्ति 
 पर्णापूरशं करं सुललित-वदनाजन्द्रमाकलणर मध्या- 
 त्ताम्बलं भावयन्तो रति-रुचिर-रुचः सवतः संजयन्ति 
1 | 2 बेणोद त्तस्य । 
५८३ अटोन-कविता-पीन-नवोन-वन-नोरदैः । 
वश्यां प्याम्ब-वूर्णीयां तरङ्ग; पञ्चमोऽभवत्‌ 


इति शौयाङ्िक-वंशावतंस-याक्जिक-नौलकरठालज- 
जगच्जीवन-सूनु-ेणौ द त्त-विर चितायां पयवे 
पष्ठमस्तरङ्ः प्रस्फुतिंमगमत्‌ ॥ 











पद्र-तरङ्ः 


अथानन्दकरं वच्ये षड तूनाञ्च वणनम्‌ । 
` यद्रस्ाखाद-सुदिता विभान्ति" विबुधालयः ॥ 
 ॥ (१) तत्र वसन्त-सन्धिः ॥ ` 


५९.१५ श्राणच्छन्ते मलयज-तरूनाश्वसन्तव ' त्य वल्लो 
 शभाषन्ते चिरपरिचितान्मालयान्‌ ° निभरोघान्‌ । 
अख स्थित्वा द्रविड-मदहिला-मन्दिरे षः प्रभाते 
`  प्रखातायोऽमलय-मर्तः कुवेते संविधानम्‌ 
५९६ आहतो मलयाचलात्‌" (701. 50) प्रचलितो मोहति कौ 
0 मारुतो 
नेदिष्ठाः पथि सन्ति कोकिल-गर गोते प्रति्टाख्तः | 
 आप्ताभिः प्रतिषेशिनोभिरभितः सन्ताज्य कुन्दालयं ` 


` सोषयन्तो सहकार-सन्ततिरलि-षेसौभिरावेष्ययते ॥ 
रघुनाधोपाध्यायानाम्‌ ॥ 


५९७ विगलित-कुसुभेषु शेशिरेषु दुमगभषु वसन्तजंघु सत्सु । 


कतिचिदिवसानि पुष्पघन्वा गुणशेषं धनुरल्लसन्रवाह ॥२॥ 
1 रामनजितः॥ ` 


न्कल १, 


1 त ८१५१५ ५०५ 


५९ 8 । 1 15. विभाति (५ 
५९५ । 1 145, सन्तेत । 9 115. मालया । 3 115. प्रभाखातारो। 















पद्य-वेणौ 


५९८ शौरे सुवे वणे तूणमपूर्यं च कशिंकापर्ये" । ` 
आदौणं-जोणं-जोवः कलयति काश्ये मनोभवो देवः \ ४॥ 


वेशोदन्तस्य ॥; 
॥ (२) रध वसन्तः ॥ 
५९९ असो मरुचुम्बित-चारु-केसरः 
प्रसन्न-तारयाधिप-मर्डलाग्रणोः 


वियुक्ल-रयामातुर-दष्टि-वोच्तितो 
`  वसन्त-कालो हनुमानिवाऽऽगतः ॥१। बानतङ्कष्णस्य 


६०० आरूढो मलयानिलः दिपवरं युक्तो विलासानुगैः 
पोतः पुष्य-विलोचनैर्वनलता-पीराङ्गनानां गरः । 
 अश्वाग्यदन-पत्तने मध-महहोपालः स्फूरत्‌कोकिला- । 
 लीलालापमिलङ्ग मन्न.मरिका-माङ्गारभेरो-रवैः॥२॥ ` 
लोलिम्ब[राज स्य 








प्रतद। 1 113. लर्सिंकपरयौ। 555. ४. 2101 6 
५९९. 585. °. 1677, 9. 984, ( मद्वौजकख )। 5. . = ` 
3188; 1; 569; 50४. 4 9 206, 1: 0. असल 
 तारापति०) भष्रविव्नाकस्य । 5२8. ४. 15, ४. 381 ; 5355 


जना 














कामस्य जतु'क।मस्य मिलनाय मरौपतेः। 
दिवो मनं लिषामीभोः हारौोकतुः मिवाऽऽययौ ॥३ 


 उत्‌खष्टमम्बज्ट(०]. 512} मिव मानरत्न- 
मादाय षटषद-तकान्‌ मध्र-वारि-प्रतान्‌ । 
यु स्कोकिलस्य कल-कूजित-कै लवेन 
सकल्य-वाक्यमयमातनुते रसालः ॥ & ॥ 
भानुकरस्य ॥ 


 किश्क-क्ितिरुहां विलसन्तः 
कोरकाः कुटिलतां कलयन्तः । 
` पान्य-वारण-विदारण्-तास््राः 
काम-केसरि-नखा इव रेजुः ॥ ५॥. 
लोलिस्बराजस्य । 


३०४  रागारुषः किशलवैविगिदैरिदानी- 
| मासज्य कासुंका-लतासुदियाय कामः 
किच्चाधना सुर-सरोजसुखो-विसुक्ता | 
तल्ञाज-हष्टिरिव चच्चति चन्दिकापि॥६॥ 
` सदाशिवस्य ॥ ` 


ताता ताना मामत ताति नजला - 7 


1 


८ ६०१ । | 1 05; ` जेतु 2 ४5. 0मौनो। 34. ४. 617. 
९०२} 1 145. यृतान्‌ (1 
६०६ । 388. ४. 276 









` पदय-वेणीौ 






























६०१ भमड भमरयुद्धो मच्छ रोणं* णिक 
सरड्‌ सुरहि-गन्धो माल्णं*समोरो 
रद हिअग्-टावं काञ्रलो कोडलाणं° 
 सिढिलश्रड अ्रणङ्खे माणिण-माण-गसिटि “ ॥७॥ 
६०६ भमरोख'भमराणां चरणारोबेण कम्पि्ासोच्रो । 
उटग्बिमच्नरोहि(?) लुम्पड माणं °मणस्िणो-दिञ्रए ॥ = ॥ 


|} (३) श्रध मलयानिलः 
६०७ काषेरो-तौर-भूमोरुह ` -भुजग-वधू-ुक्त सुक्तावशि्टः 
कारणे-चोन-पोनस्तन-वसन-दश्णन्दोलन-स्पन्दमन्द्‌ 
लोलल्लाै-ललाटाग्टत-तिलक °लता°-लास्य-लोला-विलोलः ` 
कष्ट' भो टाक्तिणात्यः प्र(६01. 510) सरसि पवनः पा- 
कान्ता-क्ततान्तः ॥ ९ ॥ 
कस्यापि । 





६०८ प्राप्तः प्राज्यमिव खमं जलजिनो-सौरभ्यभारं वद्ट- 
ब्हाम-स्तवकान्रमन्रव-लता ' -लच्छयोभिवाऽऽलोकयन्‌ । 


९०५। 1 5. मन्नरौणां। 2 15. मालं । 8 1/5. | ८ 
कोदलानां । 4. 105. गठि 0 
६०६! 1 705. भनिराणां। 9 05. लुपदमाय। 
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तण मिण „1 ५ 














षषतरङ्गः = = १७५ 


खोकुवन्‌ मदः-मन्यरानिव गरीर्वामश्च वां विश्चमा- 
न्द मन्दसुपाजगाम पवनः पाटोर-वाटो-तटात्‌ ॥ १०॥ 
५ | | सलोलिभ्बगजस्य ॥ 
६०९. अङ्ालो-कर्ट-मालाः स्फरित-कमलिनो -धलिभिर्ध सराष्ः ` 
 खन्दन्तशन्द्रकन्या ` लघतर-लदहरो-्रौकरासार-लाला; । ` 
अङ्ादङ् त्रजन्तो विकसित-विलसत्केतकी-मल्लिकानां 
मोदन्ते मन्दमन्दं मलय-गिरि-दरो-गभतो वातपोताः ॥ ११ 
अकवरौ कालिदासस्य ॥ 
१० पथि पधि लता लोलात्तोभिः खवन्यध-भौकाः 
सुम-निकारं वषन्तीभिः सहषेमिवाचिंतः 
मधुकर-वध्‌-गोतासक्तं कुरङ्गकमासितः. 
प्रसरति वनं मन्द्‌" मन्द वसन्त-समोरणः ॥ १२॥ ` 
| ४ ्रौजयदेवस्य 
५  ॥ (४) श्रथ वसन्त-विरहिणौ । 
६११ पिकाज्लो वाचालोभवतु बदधाऽलीक-कथमे 
4 1 स लैो व्यालोव व्यथयतुतरामङ्गमनिशम्‌ । 


; पा न न न {ज 
तोता ताना ०१७५ ८१ ५१५५५५४ नण पेेथाापनत्‌ 


 ई€न्द। 1 115. नसम्य्दलता। 2 13. 1० मद । 88. ५, 29 

(६ ०९ । ` 1 115. चन्रकन्या । अर. ४. 41, 2. 39. ४ 
8...मासाः स्फुटित ४. श्रच्चगुखन्दर... ०..-कैतकौमालतौनां 
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१९ । 85. ४.06, >. १84, ४. 7. 2.-"वाचालौ भवति.^"वचने। 

...व्यघयति(तराम).."1 ५.-सखिः किरति पौयष...। 858. ४. 309. ` 
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विघ-ज्वाला-जालं किरतु मम पोयुष-किरय 


जगतत्राणः प्राणानपहरति केयं परिणतिः ॥ १ ॥ 
अकव({01. 522)रो-कालिदासस्य 








६१२ एसो मभ्रण-सिखेदो मश्रण-सरे च अर कुए भमश्चम्‌ । 
कलश्रटि पिश्रसहि गग्मलंगजेण ण जोर्ेदि मारिश्रो कोवि 


॥२॥ वैणोदन्तस्य 


॥ (५) गरो्ोऽथ ॥ 





६१३  माध्वौक-दुभित्त(?) मधुव्रतानां 
प्रटोषकालः पिक-पर्डितानाम्‌ । 
अरालवो मन्मथनायकस्य 
निदाघ-कालः समुपाजगाम ॥ १॥ कस्यापि॥ 
दश४ रजे युषपै्भोममासाद्य मल्लो 
मत्तौ सद्यः संखयन्ति स्म शाः 
` भषकस्तत्ाऽऽरम्धि हेण गानं 
॥ गाने लौल्य लेभिरे योगिनोऽपि ॥२॥ 
सोलिस्बराजस्य ॥ 

















६१२। 888. ०. 811 


षर १ 
 मलय-पवन-चञ्चचन्दन-स्यन्द्‌-भ्ोतं क 
जलनिधि-तनयायाः कण्डमालिङ्गय दोर्भ्याम्‌ = ` 
दिनकर-करजाल-व्वालया दूनदेहो = 
जलधि-पयसि देवो ' वासुदेवो निदद्धौः ॥ ३॥ ` 
करर संसार-संहार-वासना-बन्ध-वासितः। ` 
अजायत तषारुूढो भैरवो महसां निधिः ॥ ४॥ ` 
भानुकरस्यैतो 


वासन्तो-कुसुमान्तरारि मधपाः' णखा; खगा; शाखिनां 
सेवन्ते सरितां तटानि हरिणाग्छाया-विविक्तानि च 
` सा भुक्त-विसाः खमालसवधघमाद्य निद्रातुराः ` 
फल्लाम्भोज-पलाश्न-मर्डप-तकते निद्रां भजन्तेतराम्‌ ॥ १५ ॥ 
रामचन्द्रागमिनः ॥ 


` श्य तुषाराक(०1. 52 0)रा्लैश्ितासुष्णरो चि 
1 समान्नाय जायां प्रियां पद्चिनीं च | 
सखाय निजं ग्रोष-कालं विधाय 
ज्वलल्नपोतिरुदुद्योतते तन्यैषोः ॥६॥ 
पद्मावत्याः ॥ ` 


व 11 व 11 
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|  पय-वेखो 
| ॥ (£) ग्रो -वातः ॥ 











६१९ वारंवारं स्पृशन्तः परम-परिमलारम्भमम्भोज-दर्ड 
खेलन्तः खे विशले सपदि विदधतो मच्छ पोषालि-सङ्गम्‌ 
आचामन्तः समन्तादखतमथ समाश्च ष-भाजोऽप्रोभि- 
भान्तते इन्त देवा इव वन-सुमनोबन्धवो गन्धवाहाः ॥ १॥ 











६२० कला कर्ण्णट-कान्ता-कुच-कनक-गिरि-प्रान्त-सञ्चार-लोलां 
भम्मामासाद्य पम्मा-पयसि वन-भुवि चिप्र-मल्लो-रजस्काः 
आ्आकषन्तः परस्तातरिगडमिव कलध्वान-युष्पन्धयालौं 
धावन्त्रते मदान्धा मदन-नरपतेः सिन्धुरा गन्धवाहाः ॥ = 

अवावरो-कालिदासस्य ॥ २1} 






६२१ धृली-ककोरिणः प्रचण्ड-तपन-ज्वालालि-मालाधराः 
स्मशादेव सरिन्नलं तस्‌-दलं संशोषयन्तः चणात्‌ ॥ 
पोतोग्युक्त-फणोश-पात्क्लति-विष-ज्वालालि-युक्ता इव॒ ` 
खच्छन्द' परितो भ्वमन्ति बहशो ग्रोखस्य वाता अमो ॥३॥ 

पद्मावत्याः ॥ ` 






1 
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धह-तरङ्ख 




















| |  ॥ (७) यरोष्म-दिवसः । 
` ६२२ खतपात-केतुरिव मश्मय-नायकस्य 
| वञ्रप्रहार इव केलि-लता-वनस्य ({01. 552) 
संहार-काल इव पान्य-वघ्र-जनस्य (५९ 
ग्रोष्मस्य भाति दिवसः सखि द्रिताणः । १1 


गो्या;ः॥ ` 
॥ (८) अध [ ग्रोष्म | विरह्िणो ¦ 


६२२ चडा-रल्लमपांनिधियदि भवेचं त्‌ कुण्डलं गण्डको 
कारो थदि कङ्कणं यदि पुनग्र वेयकं गौतमो) 
` मुक्ला-खक्‌ सुरनिम्नगा यदि यदि स्यान्नेखला नमेदा ` 
कौशेयं यदि कौशिको क्षशतनोस्तापस्तदाऽपेति वा ॥ १ ॥ 
ध | ॥ (९.) अरघ वघाः ॥ 
६२४ जाने स्मर-च्वरेणेयं जप-होमादि-तोषिता! 
` कालौव लीलया लोला घनालै प्रकटा "ऽभवत्‌ ॥ १। 
६२१५ वकः-खग-दशना कालो विदुाद्रमना वभौ नके) 
चातक-चय-शभ-रसना नोरट-वसनाऽसमा वर्षा ॥२॥ 

ममैता॥ ` 






1 ति ०१ - ११५८० 
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` सदादैति वा । 888. 389 1 
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ष्च  प्रयवणै 
६२६  नाविर्भवन्ति ननु नूतन-पत-वलली- 
चित्रौक्ताखिल-पयोधरःभार-रम्याः 
विस्फारिताहिलिह-चन्द्रक-चारुनेला ५ 
षीय कांस्य वनिता इव नाम वौ; ॥ व . < 
1 बिन्दु-कषेः ॥ 





६२७ अग्बरं स्तिमितमम्ब्‌-धारया व्यक्त एष परितः पयोधरः! 
म्राह्रषा किमपि लल्नमानया मौलिते रवि-विधूविलोचने ॥ 
| विश्वनाधस्य ॥ 8 ॥ 


॥ (१०) तत जलधरः ॥ 

र्ट भोतलादिव सन्तस्तं प्राहषेणयान्नभखतः 

नभो वभार नीरन्धं जोमूत-कुल-कस्बलम्‌ ॥ १॥ ` 
सवैटास्य ॥ 







६२९. वस({०]. 539)न्त-विक्ं षमपारयन्तपरा व 
भुवो निदाघ-स्मर-तापितायाः 
्रशा-वयस्याभिरूपाद्ियन्ते 
पयोद-नोलोत्‌पल ` -पल्लवानि ॥२॥ कूमाचलद्पतेः ॥ 





६२६ । ` 1 115. वह्लीः । 888. ४. 381. 
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ए"तरङ् 












छ. २० स्फुरन्तः पिङ्गलाभासो धरणखा मिन्द्रमोपका; । 
सरक्त-वान्त-पान्धस्ती-जोवा इव विभान्यमो 
६ ध  विविक्रम-भद्टस्य 
६३१ तमःग्यासे व्योन्न स्फ्र-कानक -सखाङ्कर-चय 
प्रभा विद्योतन्ते निकष इव खद्योत-निचथाः 


 सहखरंशोरं्ा इव चरम -रैल-व्यतिकरा- 
दिशोणः पयस्ताः पथिक-एथ-निश्वास-पवनैः ।॥ 8 


क्षष्णधरण्डितस्य 





~ ॥ (१९१) विदत्‌ ॥ ` 

| इर याचितेन बह चातक-दिज्ञेः 

1 रणग्वुदेन जलदान-पू्कम्‌ । 

हेम-यशिरिव दूरमोरिता | 
सञ्चचार रुचिराऽचिरप्रभा ॥१॥ कविराजस्य 


1 ॥। (१२) ददि नम्‌ ॥ 
६२२ महो-मण्डले मण्डलौभूत-पाथो 
ब धरारब्ध-वषासु वषासु सदयः 


९२०. - 1 245 वारय्या०। 5४.४.17, 2, 202४ 
 सरक्तवान्ता। 0.चकासति। 8. ५. 8864, ?. 585, ०.१० = 
` सरक्ताः पान्यपत्रीनां। 0..-चक्तासिरे; 8८४. 105 0 
 , . 378. 84. ४. 588 7 

६३१1 888. ४. 374 ५ 
`  दरेद। 886. ४, 366. 84.१.58, ` 1 
 ‰द। अ. ए. 47, 2. 841, ४.५. 2. मदौमरडलौ.*. | 
9. (घरारस्ध)दर्षासु | | 













0 | 





णोन 

















(थक, प्य-वेणो 





 कटभ्बं प्रसूनं प्रधने मरन्दो 
मरन्दं मिलिन्दो मिलिन्द मदोऽभरत्‌ \ १। 
लोलिम्बराजस्य ॥. .. 


. ३8. छनतर-घनघन्द्-च्छादिते व्योज्नि लोके 
सवितुरथ सुधांशोः संकधैव व्यरंसोत्‌। 
रजनि-दिवस्ष-मेदं मन्दवाताः शसु | 
कुसुद-कमल-गन्धानाहरन्तः क्रमेण ॥२॥ । ५ 
चपः ॥ ` 





६२५ मेचक-टुप्रति-द०1. 5 4लान्तर-लोनः - 
ज्योतिरिङ्गण-चमत्‌क्षि-रम्याः । 
पादपा इद चकासति भेरो 
च्छमं गता इव इरिन्समणिकूटाः ॥ २ ॥ 
कष्णपरख्डितस्य ॥ 





६३६ नायं गजः किसुत मटन-प्रोट-नियोण ` शब्दौ 

नैते मेघाः किमुत मटनस्योदराः सिन्धुरास्ते 
, . नैषा विदत्‌ किसुत जयिनो तत्कर कापि शक्ति 1 
 . रनद्र्ापः किमुत जगतां मोदनास् स्मरस्य ॥ ४ ध 
| पवा 4 








= „------------------------------- ~ [ता ५1 
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ध त 


| ॥ (१) वषी-विरहिशौ॥ ` | त 








६७  कौोऽ्यमालि मयदःस्खिभेवः ` ` 
किं करोति कुरते जल-वर्षम्‌। = ` । 
।  जआान्त-लोचन-युगीऽतिक 
काल एष कुरूते शर-वषेम्‌ ॥ १ ॥ | 
शद  जोवनं हरति जोवनदोऽय- 
मात्मजोऽपि मम ऊन्तति गात्रम्‌ | 





प्राण एष जगतां इरतेऽसन्‌ ८ 
धगविधे"मयि कथं विपरोतः ॥ २॥ 
सोते 











णोदन्तस्यैतो ॥ 






॥ (१४६) अथ वषो-वाथरुः । 


1 


६२९. वलादुवारिद-वन्द्-वारण-घटारूढाख्च धारा-शरा | 
विदुयदल्लि-कपाणकाश्च विसरद्गर्जा-खदङ्गारवाः। = ` 
भूयश्चातकदन्द-वन्दि-निवहैः संर = 











कान 


नि वि 








४ [त 














| | ५ २७ । ७994 ५, 1 
श्ट 1 115, विकिर । 555. ४. 296. 


द 585. १9. ८ 
































॥ (१५) घन-गजितम्‌ ॥ 


६8० या कामिनो सा यदि मानिनो स्यात्‌ 
स्मरस्य रान्नो यपराधिनो स्थात्‌ । 
तीव दण्डः (01. 54) परिताद्यतेऽसौ 
कादस्बिनो काम-चरपस्य टका॥१॥ 
कविराजस्य ॥ 





॥ (१६) अथ शरत्‌ ॥ 


६४१ नोलेन्दोवर-लोचना कलरणडंसावलो '-मेखला 
मोल-ज्योतिललाम-विस्फरदटलि-खेणो-सुषेणणो-रुचिः 
चञ्चतकान्ति-खगाङ्-मञ्ल-सुखो ज्योतस्ना? प्रभोद्वासिनो 
सोकानां नयनोतसवं वितनुते कान्तेव कान्ता शरत्‌ ॥ १ 

ओषेणोदन्तस्येटम्‌ ॥ 


६४२ प्रतोधभाजः परमस्यपुमसो | | 
0८ विलोचने ह किसु सुक्त-निटर 
(1 व्यपित-पाथोधर " पच्छ-रोधे 
। व्यराजतां व्योमनि युष्यवन्तो ॥२॥ 








कविराजस्य 


नासा त नाम १११५१७१ 











~~ 


<९२.४. 9. 2, 7. 340, ४. . 6.“ "दर्भः किम ताद्यते । 














15. कलरणब्खा । 2 115. च्योख्ला। 
15. पा्ोदर । 559. ४. 408 | 







































8 सहसा शरदा नवोकता- 
|  स्तिमिरेणोपहिताव्नांद्णः) 
इरिदुच्छलदच्छचन्द्रिका- = 
सितसोवीर-रजो मयाच्छनैः ॥ २ ॥ | | 
चिन्तामखि-टोक्तितानाम्‌ 











६४४ दिद्म.खोलखशरपाण्ड्रभागा 1 
पक्तशस्य-फलितोटरभागा। 01 
गुविं रौत्वमिव रम्यतराऽगा- ` (9 

ड.: शरत्‌-समय-सङ्गत-रागा ॥ 8 ॥ ५. 
टामोदर-भद्नानाम्‌ ॥ ५ | 























॥ (१७) अथ शरद्िरह्िण ॥ | 
प श्पिमरणसुपैतिसामरगाङ्क ` 
विलसति कव कथां रसान्तरस्य । 
` अथि कथम्रधना दधाति शन्तिं 4 
विषमशर-ल्वर-तोत्रदेह-दाः ॥१॥ 
14 कपण 1: 
६४६ कस्माज कुरमाद पञ्चसरात्रोपुणोणङगो । == ` 
ता({०]. 559)भण मविश्र मणोजो विसि हिश्रग्ाद तुमं 
1 `  केण॥२॥ 
५ ` रामचन्द्रागमिन्‌ः॥ 














1 
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पत ०५१०००४ 


६४५. । 
६8४६ | 









1 1/5, कुसुमा । 


























१८६ त | ६ ए पर-णौ 
. ` ॥ (श्ट) अथ [शरत्‌] सरः ॥ ` 

 &४७ सुरभिसमोर'-समादत-वौचि?-परिनतितानिऽपद्यानि 

षट.पद-पटल-समाहतमम्बुनि रेणुः किरन्तो ॥ १॥ 
सदाशिवस्य ॥ 


& ४८ न्िनो कापि नकोना विहनच्छधपेन पोडताऽतिमशम्‌ । 
आआकिरति बह परागं तेन सरागं सरोमाति॥२॥ 
बेणो दत्तस्य ॥ 
। (१९) हेमन्तः ॥ 


९४९ छडेमन्त-हिम-निष्पन्दमवलोक मनोभवम्‌ । ` 
प्रतु सश्र वां चेतो रविर्देवोषधनुदेषौ॥१॥ ` 
९५० अम्बरमेष रमर याभिन्ये वासरः प्र यान्‌ । 
अधिकं ददौ निजाङ्गादथ सङ्कचितः खयं तसौ ॥ २॥ 
भानुकरस्येतो । 











६५१ चक्रो चण्डरुचा समं रण्मसौ हेमन्त-प्र्वोपतिः ` 
यं ये तत्र जिता दिवाकर-करास्ते तेऽसुना ततृत्तणात्‌ । ` 





।  ६७७। 1 105. बसमौर०। 2 05. विचौ । 8 105. णा 
50 र्टाः नति तानि। 6 
1 115. रविदेतो ! रविदेवो 1" 55. 555. ४. 4‰8. 








0, 


555. ४; 424. 8५. ४. 601 





-कुचः॥३॥ ` 
नोलिम्बरजस्य ॥ 


























६५२ लन्नाः प्रोट-खगोदशामिव नव-सोणां रतेच्छा इव _ 
स्ेरिश्या नियमा इव स्मितरुचः कौलाङ्नानामिव । ` 
दम्बत्योः कलहा इव प्रणयिता वाराङ्नानामिव 
प्रादभ य तिरोभवन्ति({01. 550) सहसा हैमन्तिका वासराः॥ ` 

॥ 8 | कविकद्कणस्य ॥ 











॥ (२०) अर हमन्त-विरद्धिणौ ॥ 





६५२ चन्द्रश्चण्ड-करायते हिममरु “द्‌ दावाग्न-टाहायते 
शीतं घरम-भरायते भ-रुचिरा रातिश्च कल्पायते । 
क्राणः शण-भणायते दचिपयः काथस्य काल्यायते 
हारो मार-शरायते किमपरं प्रारणोऽपि पात्यायते ॥ १॥ 
` वैेदत्तस्य ॥ 
॥ (२१) अथ हेमन्त-रातिः॥ ` 





६५४ व्यातन्वतो गात-विभूषणारि 
संक्नापितानेक-रहस्य-केलिः 
प्राणप्रियं सङ्गमयन्त्यसौ 
विभावरो बाल-स 














न 











५२। 559 ए, 426. 5.4, र 602 (क 1 ९ | 
९५२। 1 105. चण्डकारायते । 2 1/5. मरु । 555. ४. 440 




















श्न = परय-बेणो 

५ ॥ (२२) अध शिशिरः ॥ 

६१५ शिशिरः कम्थज्ञो कं त्रासयन्‌ दिज-सुन्दरोम्‌ 
 प्रकटोचकार भूपल्र भपतेः संहरन्‌ करान्‌ ॥ १॥ 

५५ ४. खोकेणोदन्तस्य ॥ 

६१& तुषार-भार-विक्तस ` प्रच्य पड्ज-काननम्‌ 

1.  पङ्कसदशः शङ पाणिः कम्पमविन्दत । २। 

६५७ आचम्बय विम्बाधरमङ्गवलि- | 

मालिद्घय संस्छश्य कपोलपालिम्‌ । 
खोखण्डमादाय करेण कान्त | 

सन्त्रासयामास सरोरुहात्नोम्‌ ॥ २ ॥ 

५ भानुकरस्येतो ॥ ` 

६५८ स्पजत्‌-स्फार-टलाच्य-गालि-सुषमा-सौगन्ध्र-विजभ्मिते 

 इन्दोहाम-सदालिमच्जल-वलङ्क्ेभिरङ्गोछते । 

हेमन्ते हिम-ओेल-ङ्ग-शिखरादायाति वायौ शं 

श्यामाऽहनिं शमायिता न पुरुषैस्ते वञ्चिता वेधसा ॥ ४ ॥ 


वेणैदत्त(101. 56०स्य ॥ ॑ 


॥(२३) [ अथ | शिशिर-वायुः॥ 
६५८ विभावसोः सारथिरेव वायु । 
4 जंन-प्रसिद्ं ननु सत्यभेतत्‌ । 








103. विदं 33540. 
























संश यन्‌ वाति हदि स्मराग्निम्‌ ॥ १॥ 
रामजितः ॥ 


६६० सतकार जनयन्‌ महोधर ' वधरम्याधरं खर्डयन्‌ 
रोमां प्रथयन्‌ सुगन्धि-कुसुमामोदं समाकषेयन्‌ । 
कामं सङ्कलयन्‌ वियोगि-हदयान्यः समोरुहारयदं यन्‌ 
कामोवकति कामिनो-सुखकरो वायुः भिये शैशिरः \ २॥ 


५०५ वेणोद त्तस्य ॥ 





॥ (२४) अ्रथ महावनम्‌ ॥ 


६६१ इह महिष-विषाण-व्यस्त-पाषाण-पीट- ` 

खवलित-जनित-रोहिद मिं णो-भ् णत्याः । 
कुहर-विहरमाण-प्रोट-मलुक -हिका- 

चय-चकित-किरातन्यस्त' शस्ता वनान्ताः ॥ १॥ 

गणयतः ॥ ` 





















काणोत्रामित-काम-कासु क-कल क्रड्ार-कोलाहलम्‌ । ` 


1 क प । 














०। 1 05. महोवर०। मदौधर 11 555. 2 105. 
(णनो 554 
<&१। 1105. जत्यस्त०। 5777. 9. 5, ?. 284, ४. खसन- 
 सुलम.-" मुरारे ॥ 4 
| ६६२९ 1. 
























शदथ =. पच्चतेशौ 





` उन्निदधन्दुकला-दरिद्रकुमुद-व्यामोद-मुग्धाध्वनि 
ध्वांकुवन्‌मध्पेन्द्र-मन्द्र-निनद स्द्यानसुद्यो ततः ॥ २ ॥ 
सदाशिवस्य । 


प  ॥ (२५) रध तपोवनम्‌ 
६६२ श्यामाक-तण्ड ल-विलोप'कदधिं ताभि- 
| रताभिरग्नि-एरणेषु सधर्मिणोभिः 
 तत्चास-हेतुमपि दर्डमुदस्यमान- ० 
माघ्रातुमिच्छति सगे सुनयो हसन्ति ॥ १॥ ` 
सुरार ¦ 


६६8 विद्धाय कमला-कान्तमवला-स्तन-लालसान्‌ (01. 569) । 
जसु: कुसुम-व्याजादिव यत महोरुहाः ॥ २॥ 





६६५ तपोवने केसरिणी करिर्यो- | 
1 रिहाह्न तं गावकयोव्येलोकि । 
व्यातनतुयत्‌ स्तन-पान-कालं ^ 
मात्ोवि पयास-विलासमेतौ ॥३॥ ५ ॥ 1 
 .  भानुकर-गण्पत्योः॥ ` ` 

8705 सुच्यौन्तते 
1 लऽ. विरेष०। " 
1175 लालमात्‌ ¦. ® 145. जरसः । 


०५७ 
















षष्ट-तरङ्ग; ५ व 





"9 (उ भरयागयोकवः 
| ॥ (१) तत्र कल्यतरः" ॥ 
६६ किंन हुमा जगति जाग्रति लक्त्संख्वा- ` 
सुल्योपनोत-पिक-काक-फलोपभोगाः। ` 
सुत्यसतु कल्य विटपो फल-मंप्रदानं ग, 
क्वन्‌ य एष विवृधानसतेक-हत्तोन्‌ ॥१॥ | 
न खोचषस्य ॥ ` 
७ सन्त्व नन्दनवने शतशः सुठ्ताः 107. 
कालेन पुष्य-फल-तपिं त-नाकि-दक्ताः । 
तेष्वेक एव सुरराज-मनोऽभिलाष- 
तत्‌काल-दान-पटुरस्ति स कल्पशाखोः ॥ २ ॥ 

गौर्याः ॥ 

















1 ॥ (२) अथ चम्कः ॥ 0 
ट यन्राऽऽ्तः स्वमलिना मलिनाश्येन = 

कि तेन चम्पकःविषादसुरोकरोषि । | 
विश्ाभिरामनव-नोरद-नोलवैशाः ` 
|  कैशाःः करुशे्यदभः 


म ॥ 


९६६ । 1 215. कल्यतकः । 9४, ४. ४8, ए, 282, ४, ८ 


धन्धस्तुः"। ५. कुवन्‌ सदव.“ 



























॥ 


खौ] 566 5919प्ध { 06685685, 1... 
ल्वा, ए. 88, ए. 14. = | 9 1 
1 15. नादत । % 115. पञ्चक । 


51९8. ४. 69, 0. 288 




















1 -श्क्द क  .* यदय.वेणो | 
` ६६ कान्या काञ्चन-कान्तया परिमलेभीस्येकभोग्ैस्लथा 
सौन्दर्येण च साधुनैव कुसुमं हा हन्त न त्रतसमम्‌ 
अक्रोधं खण किन्तु दूषणमिव त्व्यस्ति किञ्चित्‌ पुन- ` 
स्त््वन्नेयेदचुभ्बितं त्वमसि रे"चास्पेय पुष्यन्धयैः ॥ २ ॥ 
| बिन्दुकवेः ॥ 


॥ (२) अथ अगुर्‌ः ॥ 


६७० एणाद्याः पशवः किरात-परिषन्नैषा गुणग्राहि्ण 
 सच्चारोऽपि न नागरस्य विषयोच्छिनरं " सुनोनां मनः ८ 
घू({01. 578मैनैव सुगन्धिना प्रतिपदं दिक्चक्रमामोदय- ` 
 ब्रासरूलं परिदद्यतेऽगुर्‌-तसः कस्मे किमा चच्छयः ॥ ९.॥५. ४ 
भुवनानन्दस्य ॥ ` 


|} (8) अध चतः ॥ 





&७१ नम््रोऽसि नोचे; फलसम्दा य- 
4 तनोषि यद्वा सुमनोविकाशम्‌ । 
म जुक्तमप्रो्रतमौचितोयं (?) 
ङ्कः पिक पशसि यत्‌ समानम्‌ ॥ १॥ 


माधवस्य ॥ ॥ 





०॥ 98. ४. 68, 2. 288,1४. 1. ०....सुगम्धिनात्र विपिने.. 1 ५ | 
3. वितोद 1 : २. 105; आवसा । 4 

































तदपि शुव-जनारना प्रोतये केवलोऽमू ¦ । 
दभिनव-कलिकालो-सारथ्णालो रसालः ॥२॥ 
य 1... -लोलिग्नराजस्य॥  , 
६७३ आस्तां गाढतरानुभोलन-विषिः संस्पशैनं दूरतः = ` 


संभलेषि विषयोक्षतोऽसि न मनागच्णोः ' पटं प्रापितः । 
किं बमः सहकार तावक-गुखनन्यादशं दु लेभान्‌ 1. ६ 


सौरभ्येण यदध्वगानपि सुदुः प्रोणासि दूरादपि ॥३॥ 








६७४ शष्ठन्निसगे-मलिनाः सहकार कामं = 
लुख्ठन्ति तान्यपि मधूनि तब दिरेकाः। `. ` 


त्त' न तत्तव कषाय-रसप्ररोहैः 


रेतान्‌ प्रतारयमि यत्‌ कलकण्डयुनः॥ 8 ॥ ` 











1115. वद्धियः। 
किसलय-सुमनोभिः शोभमाना--.1. . ` 





























8. ५ ` पद्य-वेणौ 
`  कैष्यण्डजाञरूततर' तव्खाः ` 
 पण्यन्ति हारो ' निक्लथमाणम्‌ ॥ ५॥ ` 
(८ ~ 
| “. ॥ (५) अ्धाशोकः॥ 
&७& . पत्राणि राज-रमणोकर-सोदराणि 
ध | माणिक्य-भद्ग-रुचिराणि च कोरकाणि । ` ॥ 
 काकौक-भोजन-रसानि मलोमःसानि ` 4 
शोकाय केवल(०]. 57ए)मभोक-तरो; फलानि , 


| | ॥ १ ॥ कस्यापि ॥ 
६७७ गवायसे विक च-कोरक-युच् -गुञ्ञ- 


दुन्मनत्त-बट.पद-घटा-विभकेन किं नु । 
वामन्चर वां चरण-ताडन-टोहदानि ८ 
किं नाम न स्मरसि तावदशोक तानि ॥ २॥ 


(1 





























म 
^ ५ म 


ध ददः 
`  ॥(&)[ अर] किंशकः॥ 


६७८ किंशुका विं शका-सुखवत्‌ ` कुसुमानि मघो विकाशयस्यनिशम । 











अ 





१ म म न 


६७५ । 1 145. हरीन । 
1 45. 1७ म} 









































षष्ठ-तरङ्कः 


४ 





`  ॥ (७) अ्रथ चन्दन-तरः॥ ` 
६७८. ` शओ्रोखण्ड गन्ध -सुरभोक्त-भूमिभांण्ड- 


 शण्डांश-चण्ड-विष-भाण्ड तें तोऽसि । 
किं खिव्यसे जयति चन्द्रःमनोक्ञ-खण्ड . ` 
प्र्वोपतोन्द्र-निरिक्ते न खर्ड-पङ्कः ॥१॥ ममायम्‌॥ 


द न श्श्यङ यद्यपि चन्दन त्व १ 
मूैमहाजिह्यग-वेषितलात्‌। = ` 
निल्यं ददि तामि धारयन्ति ॥२॥ माधवस्य ॥ = ` 





॥ (ट) अथ कादम्बः ॥ 
ट जयति तर्-कदम्बे मन्द-माध्वोक-घारा- ` १ 4 
सुदित-मधुप-हन्दोद्गोत-पुष्प'-प्रचारः । = 


सकल-भुवन-लोकानन्द्‌-भरूतः" कदम्बः ` 








दर्‌ ल पीयूष दिवो विभूषणमसि द्वचते परोचेतश्को ` ६ 
क-साध्वो कथा । ` 


व पु 











व पवी 


` अक्रोधं खण किं त्वर्‌“ न्तुदमिव त्रमो नं चेत्‌ कुप्यसिः ५ 
यः कान्ताघधर-पल्लवे मधुरिमा नान्यत कुलापि°सः({01. 580) ॥ 

४ स. ॥ १॥ कस्यापि ॥ 
 ईटरे यद्यपि न भवति हानिः परकौयां चरति रासभे द्राक्ताम्‌ 
अ्रससन्नसमिति मला तथापि खलु खिखते चेतः ॥ २॥ 

1 क वि-डिख्डिमस्य 

| ॥ (१०) अथ निस्बः ॥ ^ 
£ सुरभित-सकल-वनाम्ते मल्लो-प्रान्ते च चम्मकोपान्ते। ` 
वितरसि कटुतर-गन्ध' निम्ब न ललनां कथं कुरुषे ॥ = ` ८ 

व बेणोदत्तस्य ॥ 
१  ॥ (११) अथ च्रमरः ॥ | 1 
६८५ अपसर मधुकर दरं परिमाल-बडलेऽपि केतको-ङसुमे! =. = ` 
इन हि मधू-लव-लेशो भवति परं धलि-धसरं वदनम्‌ ॥ 
4  “ | ॥ विकटनितम्बायाः॥ 
&८& ` सानन्दमेव मकारन्दमिहारविन्दे न 
0 विन्देत षट पट-युषेति जनेरटङ्धि । 
 दैवादकार्ड-परिसुद्रित-पुर्डरोक- ` 
|  कौषादभूदहृह निःसरणं पुमथैः ॥ २। 
1 रामचन्द्रस्य ॥ ` 





4. 178. ₹०। 2 (5. कृष्यसे ।. 6 145. कुशपि । 0 
"` ' द्रे 3. ०. 1026, ए. 164, ४.7. ४.. असमञ्जसं हि दृष्टा,  ; 
रितप्यते चैत; 1. 98. ४,.137, १. 24}. ; ऽ. ४. 1, ‰. 250 | 

























वतर =. ,: ` १८७ 





६८७ इह रूप-मात-सारे चितक्षते कभमल-कह्वारे" र ४.९ 
नरसो नापि च गन्धो मधुकर-वन्धो सुधा श्मसि \२॥ रुद्रस्य ॥ 
६८ निरानन्दः कौभ्दे मधुनि विधुरो बाल-वङुले ४ 
न साले सालम्बो ` लवमपि लवङ्गे न रमते 
प्रियङ्गो नासङ्ग रचयति न चृतिऽपि रमते 
स्मरलंच्छो-लोला-कमल-मघु-पानं मकरः ॥ ४ ॥ कस्यापि ॥ 
| ॥ (१२) अथ मच्तिका॥ 
६८  परिश्वमः सेग्रहर-खमश्च 
। करे षरं स्थास्यति मिका वः 
 शलिं विनिदिष्यःमवन्खेषु- 
वोवाद्यकश्चामध्‌ भोच्यसे(?) वः ।१॥ माघवस्य ॥ ` 














(१).अयःपिकःः 
९० खगाल-शश-श्दूल- दूषितं टदण्ड-काननम्‌। 








पञ्चमं गायता तेन कौकिले({01. 58४न प्रतिहितम्‌ ॥ 
| ८ 7 0 1 ॥ ` भादुकरस्य ॥ 
` ६८७। 1 05. काङ्कारे। 215 रद्रा! ` ध | 





| टट । 1145. सालले । अि४. ४.8, १» 82, ४ 
सालम्ब | 





८-.'न चते विचरति 





























॥ (१४) अथ शरक । 1 
६०१ द्राक्तां प्रदेहि" वदने मध वा निधेहि 
ध डे विधेहि किसु वा मणि-भूघ्रणानि। 
जाति-खभाव-चपलः पुनरेष कौर- 4 
 सततेव यास्यति कणोदरि सुक्तबन्धः॥ १॥ 
भानुकरस्य । ` 





६२ बाल्यात्‌ सुवण-मणि-पच्नर-मध्यवर्ती 
द्ाक्लास्ब -दुग्ध-सित-शकंर-भक्त-भोजी । ` 
खो गुजेरेन्द्र-तनया-कर-लालितोऽपि 
जाल्युलख-दं शन-विधि' न जहाति कौरः ॥ २ 
~. =... ओषेयोदसस्यः॥ 


॥ (१५) अरघ काकः ।\ 


६०२ आ्रामरणा'दपि विरतं कुवाणः खधया सह मयरः 
किं जानन्ति वराकाः काकाः केका-रवं कतुम्‌ ॥ १॥ 


गोवध नस्य ॥ ` 











क 





1 





न, ^ 


६९१ । 1 115. पिघ्रेहि। 115 रेड । 57२. ४. 9, 9. 2%8, ` ध 
ण. 7. 2“ “-गरदैद्ि सधु वा वदने विधि । ४.किमु वा कर-लालनानि। ` 
8. ४. 187, 2. 227, 1. 2-*-मु वा वद्ने । ह 2.1 











10. 0्मारणा०। 57. ४. 882, 8. 189; ऽप 
58. ४ 907, 0. 228 ; 9. ० 2.०.981. 




























पष्ठतरङ्कः = = १९९ 
६८४ मा काकं कोकिल-शतानुगतप्रसर्प- 
ˆ देपावमत्य खगराजमितो नरजेघाः 
न्नास्यन्ति चेत्‌ करटकं तु भवन्तमेते - 
हास्यन्ति कङ्करवदुच्ज्वल-रल्न-सद्ात्‌ । २ 


- पता | 
`  €५ खग मान्यो हिक एव नान्यो 7 


` यञ्च नन्य-बालं खहितेनपाति। 
मच्यं करोति खनने; सहैव | 
विरौति सर्म जनता हिताय ॥२॥ 
॥ (१६) [ अथ | नागवल्ली । 
८६ ` किं वोरुघो बत न सन्ति सहस्र-संख्या 
र यासां दलानि न परोपज्लतं भजन्ति । 
एकव वद्धिघु विराजति नाग-वन्नौ 


या नागरो '-वदन-चन्द्रमलङ्करोति ॥ १॥ ` ॥ 
<७ का हि तुलामधिरोहति सुज(०]. 59)ग-लतायाः? ` 














| ६ भशानिनेलाः | 
या खर्डिताऽपि रदनेजेनयति वदने विलक्षणां सुषमाम्‌ ॥२॥ 
| 9. `  ओोषेणोदत्तस्य ॥ 


०११५१ 






०८००५७१ 





५ <४ । 366 ऽत्भ्ा१६ [06163569 291 ^, ‰1त €त[ध्०ाा, 
१0 ^ 
६९५ । 1 1415. या०। % 45. जाननाता०। 
६९६ । 1 1/5. नगर । 5.४. 1, ©. 88, ४.६. 






























श. 4 नौः. 
 ॥ (१७) [ रथ ] मल्ली ॥ 
५ न मज्ञो-समा कापि वल्लोषु वल्लो 
प्रसून-त्रजागमोहितानेकपश्जली। ` 
यतोऽलिः समाख्वादिताऽनेक-वल्ली 1 
` `  मतक्नो-परामोऽस्ति^तल्लौन एव ॥ १। 1 
यीषेगोदन्तस्य + 











1 ॥ (१८) [ अथ ] लवङ्ग-वल्ली ॥ ` 
&€ स्तवकास्तव पांश्ठभिः परौताःः 


परितः प्रा्गण-सोग्नि यज्लटन्ति । 
अपि दुष्कुतकेन केन वत्से 
हलिक-दारि लवङ्गि पुष्पितासि ॥ १॥ | 
सावोम-कवैन्द्रस्य ॥ 
॥ (१९) [ अथ | मालतो । 
७०० केलिं विद्य नव-वज्ञि-मतल्लि' कार्यां 
लत्‌-सोरभाहत-मनाः स°सुपागतस्त्वाम्‌ । 
छ मालति प्रणय संवलितं वदामो“ | 
` नायं* मधुत्रतयुवा समसुपैन्तणोयः॥१॥ 
। ८ 4 शङ मिश्रस्य 


तता + त न 


९ ट | 1 (5. ०वता० 1 ‰ 15. व । 3 145. यतीलिखमसखादित 
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७०१ अन्धाम्यो वन्याभ्यो मालति धन्याऽसि वल्नरोभ्यस्त्नम्‌। ` 
यत्‌ किन तवैव सविधे क्रीडति मधूः सदैव मुदितोऽयम्‌ ।२॥ 
ोेणणदत्तस्य ॥ 
 ॥ (२०) [ अथ स्तौ || 
७०२ तापो नापगतस्तषा न च कशा धौता न धलौ तनो- 
ने खच्छन्ट्मकारि कन्द्‌-कवबलः का नाम कैलो-कथा ! 
दूरोत्लिक्च-करेण इन्त करिणा स्णृष्टा नवा पर्चिनो 
प्रारब्धो मधुपेरकारणमहो भद्कार-कौलाहलः ॥१॥ 
ज्र | लच्छमण-सेनस्य› ॥ 
७०३ केलिं कुरुष्व परिभुङ्च्छः सरोरुहाणि 
` गाहः जैल-तट-निभ(:०1. 590)रिणी-पयांसि। 
 मावालुरक्ञकरिण-कर-लालिताङ्ग ` 
मातङ्गःमुच्च खगराज-वधामिलाषम्‌ ॥२॥ ` 
आनन्दवधैनस्य ॥ 


०१०१. 06. ०९756 17. ६16 (45. 15 फणा 0०६ 
1 115. चनलयासेनसय । | ९. ४. 923; 9 146, ४, 1. 0...( मधुपं 
कारण ) मयो । लच्मणसेनख । 500. ४. 10, ए. 89, ४. ए. 8. 
सटषाऽपि न क्श । ¢. द्ररोन्मुक्त-करेण । ५...( मधुपैरकारण ) मयो 








ना. 

























। 



























७०8 स करौ भगदत्तस्य प्रेयंमाणः पुनः युनः। ॥ 
. ` न करोति वचो नृनं दरिद्रस्येवः योषितः ॥२। व्यासस्य ॥ 





७०४ ` ब्रजन' कोप-युतोऽपि मद्ोपस- 
स्तजतिः नैव करोऽ निज-बन्धनम्‌ । 
स्वपद“मापतितं खलमप्यहो 
वहति नैव जहाति महामनाः ॥ ४ ॥ 
भूपति-मिखस्य । 





॥ (२ १) [ अथ ] सिंहः ॥ 


७०६ स्रं सैरिम-यूथपैरिद पयः शङ्ंण विक्तोभितं 
तारं न्यङ्क-कुलं चड' इ ति-शतैविं दरा वितः दोपिभिः 
उला-चिप्त-पटे परक्रम-निधावन्नम्धमाणे ° हरौ 
चित्रं सैव तरेव चित्र^-लिखितेवाऽऽसो ऽ दरश्य-ख्छलो ॥ १।॥ 


रद्स्य॥ 


585, ४. 628, ए. 96, 5. ८, 920, ९. 145, ए. ५. = 25 = | 
: १ 56. ; 5१२९. ५. 88, 2. 281, ४. ८, 25 10 59 ४.; न. ५. 
‡ 4 ए. 211, {, 58106 25 11 85४. 5 ४. ५, 619 | 
७०8 ।. 1. 15. ०खव । 

७०५ 1 15. व्रजन्‌०। 2 115. स्त॒जति । 3 145. करो 

















1 1/5. चड़ चड। 2 115. विद्राचितं। 8 05. ` 





















प-तरङ्कः २०३ 





७०७ जातः स्तन्यं न जग्राह कार्टोरव-किशोरकः। ` ८ 
चक्ुव्यापारयामास कुचे कु्र-शालिनि 4 
। 4 1 -मालुकस्य 
७०८  सिंह-शावक विलल्जसे कथं 
सत्जसे न कारि-कुम्भ-पाने 
विस्पुलिङ्ग इति ताणे-संदहतिं ` ८ 
किं न भस्म कुरुते कपोटजः ॥२॥ यषेणोदन्तस्य ॥ 


[म ५ 


७०९८ मान्योऽसि मान-मञ्ञुल सि({०1. 608) मन्द्र 
प्रचण्ड-भुज-दण्ड । 


यः प्रीट-दिग्गजोडव-पलल-रतो हंसि नो इरिग्णन्‌ ॥ 8 ॥ 
5 .पद्मावत्मौः ॥ 


७१० दिगन्ते यूयन्ते मद-मलिन-गण्डा; करटिनः | 
करिण्यः कार्याः सखदमसम-शोला वनद्गाः । = = 
इटानों लोकेऽस्मिन्ननुपम-शखानां पुनरयं ` 




















नखानां पाण्ड्यं प्रकटयतु कद्िन्‌ खगपतिः॥५॥ = ` 


७०६. । 56€ 5215111६ 0९65565, ९8६ ^, 210 €व10प 
2/9 
७१०। 1 15. कारूणा० । 2 405. पुनरध्। 5९. ४. 20, 
¦ 1 { 518. ४. 39, ए. 880 





8. ् 
{0 ७२ 







































२०  प्रण्वेणौ ` 
७११ पौर-ध्वनिभिरलं ते जलधर भे मासिको गभः" ( 
 उन्मद-वारणः बुद्धा मध्येजठरं ससुच्छलति ॥ £ ॥ | 

जगन्नाधस्य 


॥ (२२) [ अथ ] कस्तृरो-हरिणः 
७१२ सौरभ्येण विभुवन-मनोारिणा कानमेऽस्यिन्‌ 
यत्‌ कस्तूरो-हरिण भवता वासितो दिभ्बिभागः' । 
तस्यतन्तं फलसुपगतं ~ °मागरलब्धकानां _ 
विद्धः प्रारणंस्यजसि न गुणः° सखरेयसे निगु णेषु ॥ १।॥ 
सावेभोमस्य 
७१२ यक्त सुहरोक्से न धनिनां ब्रूरे न चाटन्‌ "खषा 
नैषां गव-गिरः खणोषि न च तान्‌? प्रत्याशया धावसि । 
काले वाल-ठरणनि खादसि सुखं: निदधासि निद्धागमे 
 तन्धेः बरहि कुर्ग कुत्र भवता किं नाम तप्तं तपः ॥ २॥ 
७११ । + # 119. गमः } . ¢ 44 वादरशा०। ऽर. ४ 38, ` 
208, ४..2...तै नौरद्‌। ४...समुच्चलति । 87२४. ४. 18, 9. 212, 
 ४,२.३.ते नोरद्‌... क 1 
 ७१२। 1 05. विमाग। 2 105. सुपगते'। 5-8 15. मारकः | 
38. ४. 118, 2. 288, ४. 9. सतृकसतरौ । ---फलसुपगतं ध 
.  परलतिभि.-.1 ^ 
` ७१३) 1115. जकघ्द्‌) 2 45.नयुनरः। 3 15. मुख) 
| 4 15. तिद्रप्ममे। 5 105.भमे। 6 5. य यः। 5८ 42. ५ 
3. 8{ शिलनख ! 9२.४.10, | 









































मष्क = २५ 
 ॥ (२२) [ श्रध ] श्वा 4 
७१४ आवद-क(701. 60ए)तिम-सटा"-विकटांस-भिन्ति- 
रारोपितो खगपतेः पटवीं यदि खा । 
मत्तेभ.कुश्ध-तट?-पाटन-लम्यटस्यः 
नादं करिष्यति स किं हरिणाधिघस्य ॥ १। 
भोजः प्रबन्धस्य । 
॥ (२४) [ अघ | प्रषवौधरः ॥ 
५ नानारलञ-युतोऽसि केशर गतैः संसेवितोऽस्यादरात्‌ः ` 
सिदाध्यासित-कन्दरोऽसिःसुमनोन्दाभिनन्योऽसिभ च ! 


कि चान्यत्‌ सुरसान्विलोऽसि नितरां काटिन्यमालम्बसे ५ 
तत्‌ सिन्ध श^-ससुदघवस्य भवतो नेवानुकरूलं गिरे ॥१॥ ` 





॥ (२५) [ अध | जलधरः ॥ 


७१६ गओ पुष्प-फले दले विगलिते सूले गते शष्कतां 





तो तोन नाता 


|; 1 ; ४ ४ 


७१8४ । 1 05. ०साकटा। 2 115. मन्तेभ्ुन्तमट०। 8 145. 
59. ४. 998, ए. 116; ४. 7. २...सटा वलिवांस-भित्ति 
१..-करिष्यति कथं । भह्टख । 51२8. ४. 28, 
भित्ति। ५..-करिष्यति कथ। 




















च ०४ न १ पद्य-वेशौ 





कतेव्यो हदि वतंते यदि तयेरस्योपकारस्त्नया | 
मा कालं गमयाम्बुवाह समये सिच्ेनमनम्भोभरः ॥१॥ 
90  . , प्रभाःकर-भट्रानाम्‌ 
७१७ यत्‌ पल्लवं समभवत्‌ कुसुमं यदासोत्‌ 
तत्‌ सवेमस्य भवतः पयसः प्रसादः 
यद्ुभुरहे फल-विघौ न ददासि वारि 

प्राचीनमम्बुद यशो मलिनोकरोषि ॥ २ ५ 
 भानुकरस्य॥ 


त 


।  ॥ (२६) [ अध | जलम्‌ ॥ 
७१८ शैत्यं नाम गुणस्तत्रैव तदनु खाभाविको खच्छता ` 
विं ब्रूमः वितां भवन्ति एचयः सहन यस्वापरे। = 
` किं चातः परमस्तु ते सुलि-पटं यन्जो(०1. 612)विनां जोवनं ` ८ 
तल्र' चच्ीच-पथेन गच्छसि पयः करत्वा निरोदु' चमः 1 १॥ ` 
जगल्नोवन-व्रज्यायां लच्छ्णसेन-युतरस्य ॥ 


ग [क व 


७१६। 1 143. म्रभ०। ७१७1 1 115. पमस्बृजब्शो । = | 
`. शद । 5. ४. 1165, 9 190, ४.५. ५ परमुच्यते. ..यव्जीवन र | | 
रडिनां। आध भ. , 20, ?. 128, ४.५. ए." "शुचितां व्रजन्तयशुचय 0 
 -सङ्न। ०.. विं वातः---त्वजौवन' प्राणिनां । ०." .गच्छसि पुनः । (0 
` ष. 14. 5, 8. 286, ४. 7, ०.यन्जौवनं जौविनां। तखेव 
(कैट ) 1 र. ४. 6, ए. 287, ४ ५. ४.""भजन्लशुचयः । °. किं 1 
वातः परसुच्यत...यच्नीवनं देहिनां । ५...कस््ां निह! 588. = 
14 ९. 246, २.५. ०. किं वातः परमुच्यते" यच्जवनं देहिनां! ` 
[\, 9, १68, ?. 69, ४. 1. ४..-मजन््य.-स्पर्जेन- ˆ °"""परमुच्ते..- ` 

































षष्ठ-तरङ्ः 











 ॥ (२७) [ अथ ] चातकः ॥ 
७१९. श्रो कोटर-छच्तके निपतिते नीडे पतत्‌पक्ततौ 
शब्यन्तालुतले च ताम्यति गरे चच्-पुटे शोयेति । 
न्तानिं प्राप्य परं प्रयाति च तिं शक्रात्‌ परं याचते 
नान्यं कापि कदापि मान-महतामयेसरश्चातकः ।॥ १॥ 
८  ओीवेणौदत्तस्य॥ 
व) [ चव [सुद 
७२० पीत्वा गजन्लपस्ते दिशि दिभि जलदास्त्वं शरण्यो गिरां ¦ 
सुताम-त्रास भाजां त्रिदश-विटपिनां जन्म-भूमिरत्बमेव । ` 
गामय तच्च तादक्‌ त्वयि सलिलनिभे किन्तु विन्नाप्यते ते 
सर्वोपायेन मेतराः वरुणि-सुनि-कपा-दृष्टयः काङ्णोयाः ॥१॥ 
। | हरिहरभटानाम्‌ 
७२१ हि-जिद्व-दुषटोऽपि शिलोचयेन = ` 
` जातप्रहारोऽपि सुखात्‌ सुषाव । = 
रम्या सषामेव स दन्नराथिः ~ 
सोमैक एवात गमोरतायाः° ॥ २ ॥ माधवस्य 


तातो ८०५ - न 




















नप 


"त्वं जोवनंजौविनां! ` 
38. १.39, 2. 217, प 7. ०.८ 
विबुध .। 





भ 








































॥ (२९) अथ रतरोत्पत्तिः" 





७२२  धावल्य-मालात्‌? स्फटिकं ल्रमस्य 
मा सास्य-कामो भव होरकस्य । 
यतः परोक्ला-विधिषु त्वयैव 
भष्गोऽनुभाव्यो न च होरकेण ॥१॥ माधवस्य 





७२२ पीयषेण-सुराः सिया मधरिपुमेयीदया भेदिनो 1 
({01. 61)क्रः कल्य-महोरहैः कुसुदिनो-नाघेन लोक-तयम्‌। ` | 
यनाम? परितोषिता जलनिधिः केनापि मज्नन्‌ सुने 
गेण्डपोदर-मण्डसे परिलुठन्‌ वाचाऽपि नाखासितः ॥ २ ॥ 
भुवनानन्दस्य ॥ 


७२४  आस्फालितैजंलधिरूमिं -परम्मराणां 
दृरोकरोतिः यदि रत्रमवस्तु-बुडा । 
रत्नाकरत्वमपि तस्य भवैडिनष्ट | 
रल्न' तु इन्त भविता महदङ्घायम्‌ ॥२॥ 
रमानाघ-कविराजस्य ॥ 











७२१ गर्वान्दोलित-कल्लोलैः सारं वारिधि-गजनम्‌' । 
येनात्मनोर-शोषेण°तोषितं सुवन-बयम्‌ ॥ 8 ॥ . शिवस्य ॥ 
















0परत्तिम्‌ । 2 119. ०मालला । 3 145. गङ्गो०। 
पौयुखेन । 2 105. यैनामौः । 8 119. परिलुठद्‌ 
























षष्ठ- तरङ्गः र 0 9 


(र) असस - 
७२६ अ्रमरेगतं मधृकरेलितं ` ` 

प्रवरैः प्रयातमपि पञ्चदशम्‌" । 

विभवे गते सकलमेव गतं . . 


५.१ धरुवभेकमञ्चति यशः सरसः । १॥ भानुकरस्य ॥ ` ॥ 
७२७ भकः ॥ कोटरः -शयिभिख तमिव च्यान्तगेतं 9 कच्छपः । | ध 





पाठोनैः पथ-पङ्-पोट-लुखनाचास्मिन्म्‌*हमू च्छितम्‌ । ` 

तस्मिञ ष्क-सरस्यकाल-जलदेनाऽऽगत्य तचेष्टितं 
यतराऽ्म्प-निमग्न-वन्य-करिणं युः पयः पौयते ॥२॥ | 
“~ ` अकांलजसदस्यं। 


| ॥ (२१) [ अथ | राजहंसः ॥ 
रद गाङ्मम्ब (101. 62०)सितमम्बु ` यामुनं 
कञ्जलाभःसुभयत्र मनल्नत 





१ ^ \ त , + १, ॥ ^, , । (न हः [ ८ दु । ८ 












4 145. चस्डिन्‌ 1 5({1&.; 28. 5, 0. 249, ४.1. 9 पाटी मैस्तन्‌-पक | 
..-यद्िन्‌ 1, ५. तस्मिन्नेव । ०. येना। छित्तोपख । 51२8. १.68, = 
2. 918, प. ४. ४. पौट-लुठितेयस्मिन्‌ । ` दाकषिणात्यख 54४. ४. 
848, ?. 187, ४. ए. ४, रषु-पद्ध-कूट-लुठितै्स्मिन्मुइ० । ५. धेनाकरछ- ` 
निमन्न--। दाचियात्यख । ऽप्तछ.४.7.  , | 
७८. । 1 5. सितमन्य । 2 15, कल्नभाल । 514४. ए. 1; 























न 


०. पदय-वेसे 


राजद्ंस तव सैव शश्वता 
चोयते न च नचापचौयपे ॥ १ 





७२८ अपसरणमेव शरं सौनं वा तः राजहंसस्य 
कटु रटति निकटवलौं वाचाटष्टिष्टिमो यत्र 
ऽकयौरप्येतो ॥ २ ॥ 
७२० चित्ते वेत्ति मराल-राज-ग्टहिणो' कान्तः कचिन्मे सर 
` स्यानन्दाढय-तनुःःपयोज-क वलं सु ्ो खयं निहतः । ` 
९५ ५ नेयं जातु विजानते(?) कवहमनाः पड समासलोडयञ्‌ -* 
चोण-सखच्छ-सुपक्षतियदनिशं शैवालक नाऽभ्रूते॥२॥ ` 
वेणोदन्तस्य ॥ ` 


।  ॥ (२२) [ रध | शतपतम्‌ ॥ 
७२१ किं कुप्यसि कस्यै वन-सौरभः-साराय कुप्य निज-मधने। 
यस्य कते शतपत्रः प्रतिपतर खयसेः भ्रमरः ॥ १॥ = 
मोज-प्रबन्धस्य । ` 





 ज९९.। 1 ऽ. तव। 2 03. यतृ। ट पव्व्वण््ऽयत 
० तत्न ०९ पात 17 ऽए. 3 १15 कायो० |. 52. ४, 798 ^ 
0.1.11 
 .. वाचाल... ८7. ४. 220, ?. 54 4 व ५ 
( ७३०} 1 15. गसो । 2 पण पावका तनु 70 ` 
1073. 3145. वङ्घमनाः। 4173. प्लोडत्‌। = 

`  ज्छ। 1 निऽ.००म। 2113. श पव। 3 745. यददः, । । 


1 



















वायमधुब्तंवा 
विस्मारयत्यम्बुजिनो-वियोगम्‌ ॥ २॥ 
अकवरो-कालिदासस्य 





तदुचितमाचरणं न" सन्तनोषि। ` प 
मलिनमलि-कुलं यतस््लमन्तः ` | 
शशि({01. 620)-किरणान्‌ विमलान्‌: बदिष्करोषि ॥ ३ 


केसरि-कवेः॥ 











७२४ नलिन वनं परित्यज्य(?) मया ङ जलाशयम्‌ । का, 
कर्मणा तत्र द्धा सा हिम-रूपैण वह्धिना ॥8॥ ` ¢ 


जगल्नीवन-त्ज्यायाः। ` 






























त त 





७२६ ॥ करान्‌ प्रस्य + दविर टल्तिणप्ाव म्निना | 1 


न कैवलमनेनाऽऽत्मा दिवसोऽपि लघुक्घतः । १ 
7 ` ~. ¡ ~ जगन्नौवन-त्रज्यायाः ॥ 


७३७  स्भौतु-दंदटान्तरगोऽपि भालु- 
रुद्वासयत्यम्बुज-उन्द-खण्डम्‌ । 


ल-काष्ट-कालेऽपि महानां हि .. ` 
महादसे दायित-पालनेषु ॥२॥ ` 
1111 
र८ उदित-सुदितो" हन्ति ध्वान्तं सहस्रकरः कर 
नि हत-निहतं भूयो भूयस्तमः परिज॒म्भते । 


विरमति तमो नेदं नायं निषोंदलि भानुमान्‌ (1 
न्‌ खलु विकस्वरा ध्रोराः कथच्खिदुदासते॥३॥ 
1. | कष्ण-पर्डितस्य ॥ 








अये सधाकौरविणि" व्यधायि ¦ . ८ 
सुधा सुघा-धामनि बन्धुभावः॥ 


न ५०१०५ "५ 
(मौ ५ न्त = 





क 


1 14 6. प्रासयें । 88४. ४. 550, 2. 88, भटनारायणसख । 


42, ?. 115 8१8, ४. 17, 9. 28 ; 8, ४. 4५ 0. 141 
--3 1045. भूया। 




























षषठ.तरङ्गः । । ९३ 

जनापवादः परितः प्रयातः  . ` 
समागमो हन्तनजातुजातः॥१॥ . 
| जगल्नोवन-त्र(01. 65 ज्याया; ॥ 





। . ॥दशोजयच्द्रःः॥ 
७४० भूयो भासय भूतलं विवदलंकारं कुसत्वः करैः ` 
` खरं करविणी विनोदय टवाकारौ चकोरे भव । , | 
एतस्मिन्‌ इरिणे तु चन्द्र करूणा-शून्यं मनो मा क्था 
योऽसौ राड-रटादि तोऽपि भवती नेवान्तिकं मुञ्चति ॥ १ 
व  .  भवदेवस्य* ॥ 
७४१ . नोराणि नक्र-वडवानल" -दूषितानि | | 
| तौराणि दुस्तर-लरङ््‌-सु°दुस्तरापि। 
` „ आन्य किमस्य ज्घेयेदि नैव सूनु- | | 


 राश-प्रसाघन-करो रजनोकरः स्यात्‌ ॥२॥ ` 
3 1 :  भानुकरस्य॥ 








नि ("44144 , ॥ वि ४ 


0798. 3 13. 





































२१४  पद-णो | 
कौर्णीः भस्मभि*साहताऽस्थि-पटलैविं डा जटा रपि 
खोयामुजभतिऽमाधरीं हरशिरोरल्न' किमिन्दोः°कला ॥२। 
कष्ण-पर्डि तस्य ॥ 
॥ (२६) [ अ्रथ | ग्ट्ान्योक्तिः ।। 
७४३ विखाम ` -खिति-डेतो मन्दिर नेत वोचितं चरितम्‌ 
यदुपरि ठणानि कुरुषे गुरुतर-वंशान “घो नयसि ॥ १ 
१ शिवानन्दस्य । [समाप्ता अन्योक्तयः| 
2  ॥ (२७) { अध । उदार-प्रशंसा ॥ 
७88 अमतं किरति हिमांशटवि षमेव फणो समुदुभिरति । 
गुणमेव वक्ति साधर्टोषमसाधः प्रकाशयति ॥ १॥ 
कष्ण-पण्ष्डितस्य ॥ 
| ॥ (रट) [ अध | गुण-प्रशं01. 680)सा ॥ 
७४१ गुरवान्‌ मलिनोऽपि काच-हारः" (4 
स्तनयोः कान्तिसुचैति कामिनोनाम्‌ । 
हरि-द्ारित-वारणेन्द-° सुक्ता- 
गुण-सुक्ता बद्दिरेव संचुटन्ति ॥।१। गन्योर-सिंहस्य ॥ 














2, 5.४. 9,.1. 200, ४ 1. 8. ध्माता कालतला.* कर्डख । ` 
ए...( जटाटवी ) विलुठिते। ५. छना---किनाऽद्रंचमाग्बरेः । १. सोयां _ 
मुखति 58. ०. 45, 9. 211, ४. ८. 2". कर्डसय.." & ८ & ५ | 
52.106 25 1 9. ^ <. 0. 405, ४. 1, 2. ` -कण्छय्य (ददालाद्ल) । 

1 08. निशाम \ ‰ 1/8. ०ना०। 

अदिः १117 9. 48. १ | ६ | 
115, काचकारः! 2 18. चार०। ` 














































































































वन्त 
४६ = कषिनसवापि हदयं सणवानारदषया । == 
चन्द्रकान्तोपलं चन्द्रः स्ांशभिद्रौवयत्यसौ ॥ २॥ ¦ 
॥ (२९) [ अथ ] संसगेप्रशंसा।॥ ` 
७8७ सुजनो दुजेन-सङ्गात्‌ त्यजति न गोलं खः, चन्दनश्विटपो। ` 
काल-सुजङ्गम-सक्गो सौरभमङ्नोकरोति न किम्‌ ॥ १॥ 
| विराजस्य ॥ 

ट मालाकारो यदि सरसिजं" शाल्प्रलीनां प्रस्‌ने- १५. 
ग्र नाति खःप्रथित-सुरभिःप्राथनोय प्रघानेः। 
तस्य ख्याता सततममिता+जाल्मता सवलोके 
सोऽप्यम्मोजैः सुरभि-महिमा हौयते 

(३०) त्रय केसरः 4. 
७8९  न्तन्दिवोपात्त-घटाम्बुखकः ४. श 
241 5 आ्दवो न 








1 145. स्तं । 


७‰ऽ । 



























९१६ त ५५४ (२ पबे | 








७५० पयन्ते हिम-गेलं-दुष्ट-शिखराश्यन्तः कदय जलं 
नित्य" दुटि नमेव दुजंवमलंभ्योऽन्ये जना दुभगाः 
कः काश्मोरमिदं स्तरे यदि पुनवेतस्यात्‌ सुरोगल्र- 
क्लो गंध्याखद-सुज्वलं तु घुरणं(?) श(0]. 642 क्रादि-देव- 
` च ` स्म्‌ ॥२॥ वेणोदत्तस्य॥ 
॥ (२१) अथ धन-सुतिः ॥ 
७५१ धनमजय काङ्कत्स्थ धन-सरूल मिदं जगत्‌ । 
अन्तरं नेव पथ्याि निधनस्य सतस च ॥१॥ वशिष्ठस्य}, 
 ७भ२ तियेक्नां व्रजतु प्रतारयतु वा घञ्-क्रिया-कौविदं 
न्तु स्वां जननो पिवत्वपि सुरां शां वधमुञ्जतु ! 
वेदाचिन्दतु वा हिनस्तु जनतां किंवाऽनया चिन्त्या 
 लगच्सोयेस्य गहे स एव भजति प्रायो"जगतपूज्यताम्‌ ॥२॥ ` 
| 0  कविकङ्कणस्य ॥ ह । 
५५ | | ॥ (३२) क्षपणः ॥ | 
अधूरे प्रतििम्बमपि ग्रहोतुमोशः 
पुरुषः स्या वरिज-ए्टमोकितुः च । 
न मितम्मच-सु्टि-वति-वित्त- ` क 
ग्रहण-प्रत्तण-कमणो विधातुम्‌ ॥१॥ चिन्तामणे; ॥ 


1 5. भिति) 5, 9. 11; ए. 5 ; =85. ४. $ 
































2 75. प्रयो । 88. ०. 350. 6 








घष्ट-तरङ्ः 








` ७५४ कोषे निषखस्य च बदु `. 
ध म॑लिम्लुचाकार-विमोषणस्य ! =. 

` ` कारतः केवलमस्ति सेदः 
क्पाखकस्यापि धनानकस्य ॥२॥ पञ्चावत्याः 





[न 


॥ (३२) { अथ ] घन-निन्दा ॥ ` 
७५५ खो-समेता न जानन्ति प्रायशोऽन्यस्य वेदनाम्‌ । 
भूमि-भार-भराक्रान्ते शते" ऽनन्ते सुखं हरिः ॥१॥ कस्यापि । 


३४) [ अध ] अर्थों ॥ 
७५६ जन-स्थाने श्रान्त कनक-ख्ग-टष्णान्धित-धियाः 
वचो वै देहोतिःप्रतिपदसुदश प्रलपितम्‌ । ` 
क्ता लद्धाभत वैदन-परिपाटो(0. 6 40 घटना . 
 , मयाष' रामत्व' कुशलवसुता न त्वधिगता ॥ १॥ 
जगल्ली वन.त्रज्यायाः 


1 











ति ण न ५५ 


| र ७8} 556 उशाश्ा 06165565, ` 227६ ^, 2110 6111611, 


11059. [9 2: । 0२ 1. 
८ ५५11116 से 
; ( ७६ ।` 1 5. बन्ितया। 2 145. वेदेदौति। 88४. ४. 


1. 32640. 538 ; अ, ४, 5.9. 441; 5, 53. 5, ‰. 819, 
1 शरूलपासेः ) | 9२, ४. 19, ए. 70, ४ ". 2...खगदटष्णाक्रलतया 1 
0.“रवना। ऽर ष | 
।  प्ष्, 2484. . 
































































































च - रट ` । ६ ६ त | पद्-केशौ 


4 (२५) अथ | दरिद्रः ॥ 
७4७ उत्थाय इटि लोयन्ते दरिद्रं मनोरथाः 


बाल-वेघव्य-दग्धानां कुल -स्वोणां कुचा इव ॥१॥ कस्यापि ॥ 


७१ट वरं गरल्त-भक्तणं वरमरखव-पणाशनं 
वरं जलधि-मल्ननं वरमतोव दिग्बासता" (२) 
वरं पतनमद्वितो मरणमेव वाऽभमक्तणा- 


त्र निधन-जनस्य वे हत-मनोरघं जोवितम्‌ ॥ २ ॥ 
| वेणोदन्तस्य ॥ 


॥ (२६) अध खलः 
७५९ दुग्धः पोरषित-मानसोऽपि बहशो सुग्धान्तरेलालितः | 
 सखिग्वेखन्दन-बिन्दुभिर्विंरचितः शखासोऽपि दिग्धाशयः॥ ` 
_ स्यष्टख्व्मनसा मनागपि रषा हालाहलं निक्ठिपन्‌ 


वक्राननिर हति खभाव-मलिनो व्यालः खलस्ततक्तरणात्‌ ॥१॥ | 


७६०  मित्नोदये स्त्ञायति निनिंमित्त 
दौषागमे दयोतत एव सद्यः । 
सम्बन्ध-मातेख ददव्यवश्चं 





वेणोदत्तस्य ॥ 


खलेऽनले वा कतमो विर्षः ॥२॥ वाह्िनोपतैः ॥ :. ५ 


+ न ना 


७५७ 1. 88४. ए. 3435, 0. 562, ४. . त..-सलना-इव । 5. ४. 


401, ?. 60 ; 8.४, 1, 7.65. 




























ष्-तरङ्गः = ` ल 
७६१ कशः प्राप्नो मित्रं तत उदयमेत्यैव' कुटिलः 
कलानाधस्तस्याभिसुखसुदयन्‌ःमणर्डल्घरः । 


तथाभूतो भूयस्तदनुसरणः..-. ~ =. 
शशो सिददिःः कुत्र स्फुरति वद मित 








 ७&२ तापं द्‌({०]. 658)दानोऽपि खल-प्रवादटो ` 

। नान्तःपरेथं महतःप्रचाति। 

शोषं वितन्वनिव हेति-जालै- 

वारानिघेवाडब-वोतिहोतः ॥ ४ ॥ 

हदयोऽपि सद्छत्त-विभ्रुषितोऽपि 

प्रोद्गाट-तारूख-सटोन्रतोऽपि । 0 

(८ खलः प्रकामं कठिनाशवल- 

५ माप्नोति वक्नोज इवाऽऽयताच्याः ।५॥ माधवस्यैतौ ॥ 
७६8 खभाव-सिद्धं वक्रल्लं खलस्य च दलस्य च । 
 सुखाक्तेपं तवोः सोद्मलमेकैव सा चमा ॥६॥ पद्मावत्याः ॥ ` 
७६५ अन्तमेलिन-संसर्गच्‌' खतवानपि दति 

` यच्च्लुःसनरिकरधंण कर्णोऽभूत्‌ कुटिलाशयः ॥ ७ ॥ 

क ९... 4 कष्ण तस्य 

















नन 1 





व ०१५००५०० ०१ 








| ७६१1 1115. उदयत्यैव । 2 115. सुहयन्‌ । 3 115. सिद्धिं 1. 
७६४ । 1 15. श्वसा । ६6९ 8919111५ ९०९६७8९8 एथ 


न 































५. |  प्रवबेणौ | 
॥ (३) [ अथ | क्रुपुरुषः ॥ ` # 
७६६ नाशेणां वचनेन कम कुरते टोन' वचो भाषते ५ 
नालस्य विजद्ाति तिग्मकिरणे प्रौटे समुत्तिष्ठति 
किञ्चित्‌ कापि न साहसं वितनुते गेहे चिरं दूधते | 
नो वा विन्दति पौरुषं कुपुरुषः कोऽप्येष निर्णोयताम्‌ ॥१॥ =. 
 मानुकरस्य॥ . ` 





| (२८) { अध ¦ कुपुत्रः ॥ 


७६७ टहड प्पि्मा-सरोरं खेदद माच दुनोड सुहदाई 
 रुकखो होड कुयुन्तो विर हच्वातोव दूसहो हपु ॥ १ ॥ 
उट नो विहज्नन-संसदि प्रविशति प्रौटि' न चालम्बते 
नो" वा मितर-सुद्टज्जनोक्तिषु मनाम. धत्ते नि({०1.650जं वा 
+ 6 मनः । 
नो वा पोरुषमातनोति नितरां रे परं दूयते 
भायै खां जननीं दुनोति कुमतिः कोऽप्येष निणोयताम्‌ ॥२ 


वेणो टन्तस्येतौ | 

















॥ ( २९) | अथ ` कुपर्डितः । 




















दरद तुरग-गतेः प्रयान्तु सूखा `  . ` 
|. ` धनरहिता विबुधाः प्रयान्तु पड्म । 
-शिखर-गतापि काक-पङ्क्तिः 


पुलिन-गतैन समत्वमेति हंसैः" ॥१॥ भट हरः 

` ७७१ अस्तप्रयापि चतुःसमुद्र-परिखा-पयैन्त-भूमण्डलं 

सम्त्यन्येऽपि विदग्ध -वाक्य-रसिकाः' केचित्तु भूमोभुजः 

एकः कश्चिदनादरो भवति चेदन्यो भवेत्‌ सादरो 

वाग्देवो वदनाम्बुजे वसति चेत्‌ को नाम दोनो जनः ॥२॥ ` 
| सभाषित-मुक्लावल्याः॥ 

 ॥ (४१) च्रथसुपुत्नः।॥ 

अर्‌ पातः न तापयति नैव मल प्रसूते ` 

रनद न शोषयति नैव गुणान्‌ ज्निणोति । 


त्ता ५ ५१ १११९८८०१००५१११७१५/ 
















त ०७१ तेना ००५४५ 






७७० । 1 05. वैः । 52. ४. 198, 0. 32, ४. । 7. 9, घन- 
रदितास्तु तुधा 5९8. भ. 25 2. 39 1. 2" "मूढा | 0. .25 
७७१ । 
पयन्तसुर्वो 
 सक्तान्दपा 




































ररे 


 पद्य-वेखो 


टोषावसान-रुचिरख्चलतां न धत्ते 
 सत॒पुवकः सुक्तत-सद्नि कोऽपि दोपः ॥ १॥ 
प्रभाकर-भटानाम्‌ ॥ ` 


॥ (४२) अंध हारः ॥ 


` ७७२ अन्छेऽपि सन्ति गुणिनः कति नो जग््यां 
। र त्वभव गुखिनासुपरि०1. 66°)ख्ितोऽसि । 
 रएणेदशासुरसि नित्यमवख्ितोऽसिः | 
 सहत्तताच श्चिताच न खण्डितातेः॥ १। 
| ¦ शङ्ूरमिखस्य । 
७७8 सद्व्रत्त-विशषदस्यापि गुणिनः सुप्रभस्य च । ` 


सुहितस्यापि" सन्रवासः समयेनेश्ठरेच्छया । २ ॥ 


वेरोदन्तस्य॥ 


| |  ॥ (४२) अथेक्लुः ॥ 
७७५. शकलोकतोऽपि वशो यन्त-युट पोडितोऽतिशशम्‌ । 
आवमति रसमिदत्तमधरं ग्रन्यि-विद्धोऽपि ॥ | 
॥ (४४) अथ सिता ॥ 


७७& श्राबद्वाऽतिकगेरे रश्मि-भरेः पोडिताऽभ्मचयः । ` | 
आअआमदि तापि चरेः परमिह मधुरेव चणितापिसिता॥१॥ 





णा ५१५४ कन 


पि 





बेणोटन्तस्यैतो॥ = 























याकि विध्यरडमदान्तराला () 
शब्दात्मिका मामवतात्‌ समन्तात्‌ ॥१॥ ` 

















७७८ यस्याः खरूपमखिलं न्नातु' ब्रह्मादयोऽपि न खष्टाः। ` 
` कामगवो सुकवोनां* सा जयति सरखती देवी ॥२॥ कैरव्याः ॥ ` 





॥ (8६) अथ कव्य-प्रशंसा॥ = 


७७९. यस्याश्ोरञचिक्ुर-निकरः करमूरो मुम. ~: | 
भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः | 
(1 दषो इर्षा छदय-वसतिः पञ्चवाण्सु बाणः = ` 4 








| कषां नेषा कथय कविता-कामिनो कौतुकाय ॥ १॥  ( 
1.  जगस्जोवनस्य' व्रज्यायां जयदेवस्य ॥ ` 








७७७ | :.1 175. पच्चाशवर्यै० . ४ ५ छ 
७७८} 1 ५5. यखा। 2 145. शुकवौनां 


























२४४ 4... "वेयः. 
अद चितेण वण-निचयेन विरोचमानं 
श्डोऽज्व्ते "रपि गुणः क्त-गाट-बन्धम्‌ । 
सद्ा({01. 660)यसुत्कावविेः(2) प्रथितं निदानं 


काव्यं वितानमिव कस्य न ताप-शान्ता।॥२॥ 
„, . चन्द्रचूडस्य ॥ 


कद : ` ¦ सहोदराः कुङ्म-केसराणं 
भवन्ति मन्ये कबिता-विलासाः । 
न शारदादेशम्पास्यट्ष्ट- | 
रेषां यटन्यत्न मया प्ररोहः \\२।। विद्धं णस्य ॥ 


उदर्‌ परिवद्‌ विस्पाणं ` संभाविन्जद जसो विरप्यन्ति गुणाः 
सुरे सुपुरुषः चरि्र' ता किं णः कुब्बन्ति कव्वालावा ॥४॥ _ 
 , . कालिदासस्य ॥ 


षरे घ"नाश्लेष-रसाव्या(?) सद्ावादधा गुणणोउज्वला सरला । ` 
अभमिमत-पाल्रमलव्ध्वा सोदति कविता च वनिता च ॥५॥ 
८ 1 -कामीदगस्य 


परे कनात ५१५५०११ 
पाता न 











विं 





[वि 


` ७०) 1 ५5 सुधोत्वलं ०। 2 05. पथितं 
| ज१। 1 पऽ, अवाप्य । अरण. ४.8, 2.81. 
` ७८२ | 16. विशं । 2 115. बुपुरूष । 5 714. यख । | 


9. 401, 1. 17, प,.8 परिवद्रह्‌ ०, विच्जद.-.विरग्यन्ति गुखा 
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एृ्टा न प्रतिवक्ति कम्पमयते स्तम्भं समालम्बते । । 
वैवरयं खर-भङ्मच्चति वलान्मन्दाक्तः-मन्दानना = 
कष्टं भोः प्रतिभावतोऽप्यभिसभं वाणो नवोटायते ॥ & 











विष्ठा सः कलयन्तु भूषणमिदं कणं सुवर्णञ्ज्वलम्‌। = `` 

लोहं दोषमपास्य> बद्धि-निकषिणालोक्य सहर्गनं* = 
` खच्छ-व्याकरणाख्य-तण्डुल-जल प्रक्षालितं भूरिशः ।७॥। ` ८ 
बेणोदन्तस्य ॥ = ` 

















श 2 | पव्-वेणौ 

७७ विन्दु-हन्ह " तरद्खितायसर “णिः; कत शिरोबिन्दुकं 
कमति-क्रम-शत्ति(101. 672)तान्वय-कथाः यं केऽपि केभ्यो 

.५८ये.तु गन्य-सहस्र-शाण-कषण-तर व्य“ तकलङ्कःगिरा- 


सुद्धासेः कवयन्ति विद्ध ण-कविस्तेष्वेव सन्नह्यति ॥ २॥ 
| विद्धस्य 


गृशेप्रवंर-कवेवेचोविरचनेक-वा चस्ते 


प्रसन्न-गिरि-नन्दिनो-चरण-पल्लव ' ष्यायिनः 
तथा जयति भारतो भगवतोण यथासासुधा 


सुधा भवति सुश्च वामधर-माधरो स्लायति। २॥ 
| गणपतेः ।। ` 


उलट 





७८९.  यशोधन-निश्रेयदा न्‌रहरेवचो वण्यते 

तदा गतमदा मदालस-मराल-बालारवाः' । 

न विश्वमचरोकरो भवति चाधरो माधो 

` सुधाकर-सुधा मुधा मधुकथा छा जायते॥8॥ 
॥ गणपति-पुव्र-भानुकरस्य ॥ 
७८० माध्वौ-माधय-घारामघरयति सुधा-साघुतां व्याघनोते 
८ वैदण्ध्रं दुग्धराशेविं धरयति विधोर्दीधितीधिं क्‌ करोति। ` 
४ 1 05. विदुदन्द्‌ । 2 05. "चितर०। 3 ४5. करा। | 


४ 5. क । 






















109. मावती। 1 1 















विध्वन्ते 


सदाशिवस्य 
निरूप्यन्तेः ॥ 


५ ॥ (२) अथ करुणभ्रसः ॥ 
` अश्र पाथो वहृदव कलिन्दपुत्री ` 


५ 
4 


दन्दावनं विद्यत एव तावत्‌। = 
ध चरन्ति गावो विचरन्तिगोप्यो 
` नासि व्रजे कष्ण कथं प्रतोमः ॥१ 


७८३ अनुवनमनुयान्तं बाष्य-वारि त्यजन्तं ` ` 4 1 











071 1 0 


सुदित-कमलदाम-काममालोक्य रामम्‌! ` 

















`. . भानुकरस्य॥ 


णो म न ० -५५७९) ; 


















































र्द ,  मद्यवेौ' 
७८8 यस्याः क्ुशुम-शव्यापि कोमलाङ्गया रुजाकरो 
` साऽधिशेते कथं देवो ज्वलन्तोमध्‌ ना चिताम्‌ ॥२॥ दण्डिनः ॥ 
७९.४५ उत्खातः -डेवतमिवाऽऽयतनं पुरार- 
रस्ताचलान्तरित-च्येमिवन्तरिचम्‌। = ` 
ङ्रीर-भरशेजि गते सुरमेश्म विश्वं 
पश्यामि हारमिव नायक-रल्न-शृन्यम्‌ ॥8॥ देवेश्वरस्य । 


७८.€ नार्यो, रुदन्ति न र्वन्तिः पतङ्क-संघा | 
गावस्तणानि न चरन्ति न वान्ति वाताः 
अङ्गाः पिबन्ति न मध नि इरी प्रयाते | 
निर्जीविता इव दिशः? प्रतिभान्ति शून्याः ॥५॥ ` 
कष्णपर्डितस्य ॥ 

|  ॥ (३) रधा" दभुतःरस | 

७८.७ किं ब्रूमो इरिमस्य विश्वमुदरे किं वा फणान्‌* भोगिनः 

` र्ते यवः हरिः खयं जलनिधेः सोऽप्ये*कदेणे सितः । 

















` ७९8 1 5. 9. 8997, ए. 610 ; 8९8. ४. 68, ए. 596, ४. 
५." -हुताग्रनवतौ' चिताम्‌ । ध (1 
७९५1 1 1/5. वात । 52. ४. 4004, ©. 611; ४. 
` चन्टरभिवान्तरिकतम्‌ । 1 
18. नार्या । 9 15. रुचन्ति। 3 105. दिः । 1 



































आश्चयं कलसोड्वो सुनिरसो यस्येक-दस्तेऽम्ब धि- 
गेण्डपषोयति पडजोयति फणो श्नेयति (१ 
(1  ,. कोपतिः({0). 688) \१॥ 








७८८ आश्वं मघ रान्तिकी द्रवमयो काचित्तमःवीन्द 
स्यास्तोर-गतापि काचन घनश्यामाङतिशचंरि 

सा राधा-सुखपदय-नोघधनकरो रातिन्दिवं दयौततै 
तामेव प्रतिपद्य शएब्यतितरां संसार-वारांनिधिः ॥ २॥ 








1: ,  ॥ (8) ऋध हास्य-रसः॥ ` | 
७८९ प्रातः प्रकाममहिकफैन-रसं निपोय ^ 
बह्मो वतः शिश-गरौः प्रलपन्‌ वचरसि। 








॥ । ५ 
0 
ताणि वणलन५न त 


2...किं वा फणा.“ । ० -सोप्येकदेश-स्थित- । 8 ..13.2, 0.2 
४.1. फणा... ०“. -कलसोद्धवोऽम्बुधिरयं यखैक-द्तोदरे । 




















(7. । | २३२. (८ | ॥ | ( ॥ | ह पदयग 


८०१ भ्वृकुटो्कटिल-ललाटः काण्टकिताङ्गः कटा क्-विकटान्तः 
कवलयति परथुल-कवलं रोदनम चलं दिजः क्रः ॥२॥ 1 
| शाङ् ` धरस्य ॥ ४ 


८०२ पुरोषस्य च रोषस्य हिंसायास्तस्वरस्य च ¦ १ 
| आद्याचयाणि संख्य वेधाशकरो पुरोहितम्‌ ॥४॥ केमेन्रसखय ॥ 
८०३ वापु'सि-सुखि वचस्ते वपि-दन्द-विराजितम्‌ । ५ 

` प॒सस्याभाग्बवन्तस्य पिता मरति यौवने ॥५॥ जगन्नोवनस्य॥ `: 


॥ (५) [ अध |] भयानक-रसः॥ 


८०४ किञ्ित्‌कोप-कला-कलाप-कल ग ना-हःइगर-टप्यद्श्च वो 
विक्ेपादकयोदसी रघुपतिलंद्ाप(०1. 68 ए)तैः पत्तनम्‌ । 
कन्दत्‌-फेर्‌ रणत्‌-करेण विददहार स्फुरद्गुग्गुलु | 

प्रत्रोडत्‌-कपि निश्वसत्‌-फणि रण ञ्ल स्फुरद्‌दहौपि च ॥१ 


वररुचे 






त म्स्त कनन न णा णा ५ 


८०१ | 145. साद । 90. ४. 40852, 9. 616 ए 
1. 15.9० .2 05. इ। 52. ण 4010, ए 
9 621, ४. {. 8... कलनादहंकार-विभरद्भ्र.वो । ०. ` गर्टत्‌करेदु विचटदहासु"."। ( 
0 म्रमद्दोपिच। सुरारेः 50४. ४. 0, 2. 319 ४.19 
५ ` कलद्ादङ्गार-विभ्रद्भ्र.वो । रटत्‌करेण विचार । ` ०..मरम- ` 
 इौपिच। मदानाटकाव्‌ । 88. ४.6, 0. 865, ०.२. 2.ुकरारः ` 
विभ्रदष्र.वो। °“.रटत्‌करेदु विघटष्टार स्फुटद्‌ । प्रोत्क्रौडत्‌".* 




















` निपेतुरतिचक्चलाश्चतुर कर्मनी | 
तदेतद्परि श्रमन्निविड-ग्यघ्र-जाले जनैः ` 
लुं ठतक्मि-कल्तेवरं पिहित-नासिकौर्वीच्यतेः ॥ १ ` द 








यः प्रचण्ड-भुज-दण्ड-मण्डितो = ` 1 


नो कटाच्त-तलमानयदरिम्‌ः 
2) गतासुरध्‌ ना महोतल्े 







दुष्ट-कौट-कमिभिविंपाययते ॥२॥ . 















खामोदागुरु-चचितोऽज्वलतलुवीराङ्कनेय जमी । 


सैवाभोणं-शरोर-मध्य-विलसदिष्टा-कमि-व्याङ्गला 














1 






















८4.11; 
लोलारसा ! 9. निपेतुरलिः* 1 

















निषेतुरलिः। 389. ४.५? 366 | ५ ( क ५. ध 1 1 











८०६ । 1 118. इरि 
{1 (6. 200. 7. र 2{1€7 स । 















८०७ | 
























८०८ जुष्टो विष्ठानुलिषः कमि-कुल-कलितः पूय-पूराभियुक्तः 
संयुक्तो मल्लिकाभिः कर-टत-विसरत्निम्ब-णाखोग्र-गन्धः 
जानुप्रोधौहनासः ` खवदरुण-गलतपाणिपादः समन्ता- 
तिष्टोवन्लोक-टष्ट कलयति मनुजः कोऽपि द्ष्कमे-भोगम्‌ः ॥६॥ 
पद्मावत्याः 





 ॥ (७) अथ रौद्ररसः । 
८०९  चञ्चङ़् ज-श्रमित-चरूड-गदाभिघात- 
संचर तोर्‌-युगलस्य सुयोघनस्य । 
स्यानावबद्-घन-शोखित-गशोणए-पा({01. 692) खि- 
| रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भौमः ॥१। 
1: (महः ] भारायंणस्यं॥ 








५ ८१० ब्रीडा-तुङ्ग-तुरङ्ग-टाप-पटली-खर्वीकतोरवोध्रर- ` 
खेणो-स्फजित-धलि-घोरणि-तमस्तोमा वलोट' जगत । 





व्यग्रोदग्र-फणग्र ' रत्न-रुचिभिविद्योतयामः पुनः ॥ २॥ 











भानुकरस्य ॥ 








1 145. त्यानुग्रोकोल्यनौसः। 2 145. मोजम्‌ । 866 
































॥, 


८११ अहौ वा हारेःवा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा (न 








मलौवा लोष्रं वाकुसुम-श्यने वाद्षदिः्वा। ` 
णि वा स्व॑णि वामम समदृशो यान्तु दिवसाः १ 
कचित्‌ पुश्येऽर्ये शिव शिव शिवेति प्रलप्रतः ॥ १॥ 





५ लंगल्नोवन-्रल्यायाः ॥ 
८१२ परोरभ्भारग्भ-स्वलदलक-वक्ताम्न ज-रुचां 
ठणोक्षत्य स्वोणा ` मभिनव-सुधा-मुग्धमधरम्‌ । 


कदा काश्यामस्यासुपवन-लता-कु्र-कुहरे 
` नमस्यामो दामोदर तव पदास्भोरुह-रजः॥२॥ 
भानुकरस्य ॥. 


८१३ निदा संसारे बइलतर '-दुःखातप-ते 


` स॒खच्छाया-होने तनु-सरसि शब्कोऽतिचयलः। = ` 


भ ७११। 














माना ज उक. 


क 1. 5. डोरे 2 15. दंषदि। 3. 173. 94 
01821 ]21198, 856 ४. १..8413, 2. 559, ४. ५.2." "ज्पुम-शयने वा 


वा दृषदि वा) 9...बल्लवति रिपौ वा सुद्दि वा। ¢*""वान्ति 
१. कदा" 32. ४. 4102, ?. 697, भततृद्ररेः । 


` ऽ8. ए. 40, , 868, ४. ". ५. कचित्‌ पुण्यारण्ये । 811, 60. 8 
. 317, ४, ८, 0..गपुरखाररसये । 21. ४. 180, ए. ५4, ४.५ & 2.9 





^ ५ 















































५,  पदय-वेणौ 
परिक्तौणो टौनो नव-वन-कटाक्तामरत-मत 


मनोमोनो लोनो भवतु मम पीनो नलु शिषेः 1 ३॥ 
प्रभाकर-भट्ानाःम्‌ ॥ 


॥ ॥ अध शान्तस्य पञ्चान्नापः ॥ 

२८१४ धन्चानां गिरि-कन्दरे निवसतां ज्योति; परं ध्यायता- 

 मानन्दायु-जन्ं पिवन्ति शक्ना निःशङ्कमङ्क स्थिताः । ` 

अस्माकन्तु मनोरघोपर ' चित-प्रा({01.69)साद-वापौ-तर- 

क्रौडा-कानन-कंलि-कौतुक-लुषामायुः परं न्तौयते। 
जगच्नो वन-व्रज्याया, ॥ 





८१५ त्तौणो-पयेटनं खमाय विदुर्घां वादाय विद्याऽजिता 
मान-ध्वंसन-हेतवे परिचितास्ते तै घराषीष्ठराः' । 
विश्च षाय सरोज-सुन्दर-दशामास्येः कता दृष्टयः = 
कुक्ञानेन मया प्रयाग-नगरे नाऽऽराधि नारायणः ॥ २॥ 


भानुकरस्य ॥ 





प व 


` ८९8 । 105. रि! 2115. ग। . अश, ४,१9.2. 489 1 
2." गिरि-कन्दरोदर-भमुवि। 9". केलि-मन्दिरिसदामायुः.- । मतरः ` 
पष. 58. 3, 9. 815, ४. ५. ९...गिरिकन्दरोदरभुवि--। 
०" -केलि-मरडल..- 1 सत्यवोधख । 31२8. ४. 20, 9, 314, 9, ५, ` | 
| 0...निःशङ्मङ् याः । 77. ४. 290, ४. ?. 9. ( मान्दा ) पयः... = ` 
(निःशङ्)मङ्गश्याः। ` 2 















्‌ 2 4. त्यै । 59. ४. 929, 0-375, 
ए. प. 296, ०८ 0 .'दृशामासते-"। - | 

















८१६ उत्खाय चित्तोपवनात्‌ सुभेधोमाला छता पुस्तक-निष्क्रेषु । 
 काब्य-हुमाणामधिरोपितानां फलं परां निह्ठ तिसुत्रयामः ॥२॥ 












॥ क 00 ८ ५ ॥ विन्ता ॥.... 
८१७ असारे संसारे विषम-विष-पाकी वरप-सुखे ` 
जञतान्तनाचान्ते परकलति-चपक्े जोवितबल्ते। = ` 





त धुवापाय काय विषय-खगटष्णा-दत हदः ध (६. 1 
 ्षरप्रारैः प्राणानहह परिसुष्णन्तिः कुधियः ॥४॥ ` 














। ॥ अध शान्तस्य (१) ॥ 
८्ए८ ` पुत्र-मन्दिर-कलबः मेदुरं ` | 
॥ दुरन्तमिव भासते जगत्‌ । 4 
 तविषेदय दया-मनोहरं व (| ५ 4 

































= 2 कव स्मर शशा? इ्ेखरं ध ^ | ( 
गेषःरच्िित-कलेवर-दु्रतिम्‌॥२॥ ` 
1 (1  भालुकरस्येती (१) । 














चह 1नड. वनायत्‌। 1 1. 
1 115. प्र 2415. वि. ४ 1 








८१७ 



















९२९ 1; ५11 ध पदय-वेणी 
८२० नमस्ते मोभांसे पुनरपि नमो न्याय-नय तै 0 
नमो वो वेदान्ताः प्रणतिरघिःका व्याकरण से। 


इदानों यूयं माभुपदिशतः सन्धय ° विधिवत्‌ 
वलां राधाघव-भगवदाराघन-*विधिम्‌ ॥३२॥ 


॥ (४९) [ अथ ] समस्या ` ख्यानम्‌ 


८२१ ` अनः ङ्-बाणाङ्लितस्य न्धो; 

शिरो भवानो-चरिऽतिनस्नम्‌ । 
५ विलोक्य काच्िरणे चरन्तो 
(५ “पिपीलिका चुम्बति चन्द्र-विम्बम्‌” ॥ १॥* 
ममायम्‌ ॥ 





८२२९  कपट-न({0]. 70 गोन " -कोरेर्ध जट, सन्ररश्यो 

| बट-विकट-जटाभिस्ताडिताः गैल-कूटात्‌ । ` 

खरतर-वकार-घातेर्यिता दिक्खितास्तं  . ` 
नभसि निरवलम्ब' ° दन्तिनिःसच्चरन्ति" ॥ = ` 

कविराजस्य ॥ २) 






















॥ 


८२३ सुता हुपद-राजस्य सतो- 
निदाघे पवन-व्याजादु 





८२8 धमयुतश्य पत्यं प्ाधैयन्तो पुनःपुनः! ` 
व्रतादि-व्याजतो धमे “वधू; शुर ' मिच्छति” ॥ ४ ॥ 
८२५ मामाप मधुहा कस्मात्‌ का इताक्रमतषशिरः। ` 
महिषी कथं ध्येया “समुद्रादलिरुल्यिता" ॥ ५॥ ` 
८२६ बडवाग्नि-शिखा-धूमं प्रसमोच्य कपोश्राः । 
प्रच खोरामचन्द्राय “समुद्राद्‌ लिरुलिता” ॥ & । 
८२७ नित्यं विष्णोवेसति हदये का निषिधाथेकः कः व 


कर्तव्या का विभुवन-गुरोः कौऽव्ययं वक्ति शब्द 








- दःखं वां किमिह च पदं सवैभुककोह्िकिंवा 


























पि 
८९८ उद्वासितऽन्धतमस ` -व्रज एति नाशं ` ` 
9 सूने प्रयान्तु्रभयतोऽतिमरन्द मुग्धाः 
' .. ` सिंह्या नित्य रुधिरं वड भक्तितं य- ५ 
दोपाङ्करे मधुकराः करिणं वमन्ति ॥८९॥ 
`.  षैणोदत्तस्मैता। 





कि ^ {1 


८२० सममस्या समस्यापि मोह(700)मानुख-मख्यतः। ` 
कः काको कः सतो ब्रूहि “सखशोनो मुधा विधुः” ॥१०॥ 
- कस्यापि ॥ 


1 


८२१ उन्रादाग्ब द-वर्धितान्ध-तमस 'प्रशचष्ट-दिमर्डले 
काले यामिक-जाग्रदु्र-सुभट-व्याकौणे-कोलादले । 
कणस्यासुह्ृदाण वाम्ब -वडवा-वङ्क येदन्तःपुय- 
दाधातासि तदम्ब जाक्ति “क्ञतकं ` मन्ये भयं योषिताम्‌" ॥११। 


८२ कस्त॒रो जायते कस्मात्‌ को दन्ति करिण कुलम्‌ । # 
किं कुयात्‌ कातरो युद्धे “खगात्‌ सिंहः पलायते" ॥ १२॥ = 
1 भरस्य 








2 


1 748. तमएो । > 118. वसन्ति ध | 0 
#15. कतकं ५ 8. ४. 68, 0 






























परोतं जगच्चयभ्‌" ॥ १३ ॥ तस्यैव ॥ 
८२४ विशालं नितम्ब मुखं चन्द्र-बिब्ब' = ` 
| सकेशं सुवेषं सुवासो दध्याः; 
रसालं वचो नो भवेचेदृयुवत्या- 
| “स्ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्‌” ॥१४। 
८३२५ अ्रतिसन्जनन-दुगतिः खल-पङ्क्ति-समुन्रतिः म 
युवति-स्तन-विचुप्रतिरिति किं विधिनिमितिः" ॥ १५५... । 
८३६ द-ध्यान-समाधिभिः सुमहसा प्रज्ना-महाचक्तषा = ` 
नामो भक्ति-पयो हि कोऽपि च मंहात्नयेन्त सर्वेन्दरियम्‌। ` 
निष्पन्दोऽप्यरविन्द्‌-वान्धववरं बन्ध, क-पुष्योपम- 





































८३९ . सकल-सुवन-बोजे नाभि-प्ञं च विष्णो 
५  मिखिल-ख्जन-कंती तत्र जातोऽज्योनिः# 
,  “अररूजदमितः शक्तया खावरं जङ्मन्त- ` 
“इ मति कमल-मष्ये मन्त-मातङ्-सङ््‌.*2 ॥१९ 
: "ण ..  कंविराजस्तैती 


८४० यदव सौताऽनल-तोच्छ-मध्ये 
विवेश तृं सुनि-टेव-सन्निघौ । 
पतिव्रता सा पति-वाक्य-पालना- ५ 
“दुताशनखन्दन-बिन्द्‌-गोतः” ॥ २० ॥ 


८४१ ` दृरागतायाः पति-बश्षु-पल्गाः' 
 श्ंडेन दला शिरसीह शोषम्‌ । 
सुग्धा णं रोदितिः शोक-दन्धा 
“सिन्दूर-बिन्दुविधवा-ललाटं ” ॥ २१॥ 


4) 





२ पूणं च हृष्टिः सति सप्तमे गये ५ 1 

\ 4 ज्योतिविदः सव्यमितोरयन्ति। = | 
तुयदाभदिध्‌-सपघ्मस्तदा | 

८ “ददश दं शशिनं कबन्धः” ॥ २२ ॥ 




























८४३ मोदन्ते मधर-पान-मत्तः ` सर्मो 1 
शोभते प्रक्रमे गम्मोर-घोर-ध्वनिम्‌ । 4 















नासाभ्यां परिः 


कं सारेमु रोलो खलस्य तु मनो माया जमन््ोह्िनो 
जम्ब, वज्जल-विन्दु वज्ज लजव * वच्जस्बालवञ्जालवत्‌ ॥२२॥ 


८४४ चेतः सूत्यग्रतस्तत्‌ (01. 710) प्रसरति पुरतः =. ` 

1 पापिनां त-वट कं 
दुष्पारं कपरूपं तदुपरि नगराकार-संसार एष 

तस्मिन्‌ भाग्योदयाद्व सुरसरिटभवच्छद -वुदि-खरूपा 
स्च्यग्रे कूप-षट.कं तदुपरि नगरं तत्र गङ्ग-प्रवाहः” ॥२४॥ 


८४१ आ्रारोग्यं चिरमश्िनो नरपते तोषं शिवः केशव 
कल्याणं तव सव॑दा शशि-रवी प्रोद्य 


गी शः 





+ 




































छर मववेसौ 











अलोकि लोकैः प्रतिबिस्बितानि 
“चन्द्रस्य विम्बं कदटलो-फलानि ॥२८। 
19  बेणोदत्तस्मैतो | 
८ ` आलिङ्नाधर-सुधा-रस-पोनकव्त्तो ` 


 निष्पौडनादि-विधिरसु विदूरतस्ते। ` 
। . यस््नं विलोकयसि चञ्चल-टङ्निपाते- 
| “तावतैव हरिणाच्ि वयं कताधाः ॥२९॥ 
वेणोदन्तस्य 





॥ (५०) अध दशावतारा: । | | 

(0 ॥ (१) तत्र मत्स्यः ॥ ५ 

टभू० पुच्छ चेददसुत्क्लिपाम्यनवधिसुच्छोभवेटम्न्‌, धि ४ 
क्रीडां चेत कलये मनागपि जल्ते पोडा परं यादसाम्‌, 





क्षोमं कुच्चित-वेष एष भगवान्‌ परो णातु मोनाक्लतिः ॥१। 
` रश्नाथोपाध्यायानाम्‌ । 
८५१. अङ्खख्ठकग्ट-गह्नर खर-चरत्‌सद तर 
` प्रणोत-सवे-वेद-खेद-होन-वेदचयप ¦ 
महाकुलीन-न्नान-पोन-मीन तावकौनता- 
..-मधीनमडः चि-भक्तिलोनमङ््‌ माम्‌ (?) ॥२॥ 























रामचन्द्रम्नाम्‌ ॥ 





<£. ४. 12, 






| पायान्माया-जरट-कमगधोण्ठरो ब्रह्म-नित्या- ` ध 
` धिष्ठानोचंमट इव महान्‌ पत्तने पन्रगानाम्‌ । 









` धत्ते घन्या यदुपरि धरा शेष-ओर्घोषिष्तासौ 
कन्दनोलत्रव-कमलिनो-काण्ड-पतरस्य लच्छी 






















८५२ भूयादेष सतां हिताय भगवान्‌ कोलावतारो हरिः ` ` 
सिन्धोः ^ क्तेशमपास्य यस्य दशन-प्रान्तं नरन्द्या सुवः 










व्योमव्यापि विभाति लग्नसुभयोजंम्बालवत्‌ पाठयोः ` 
सोऽयं शमे करोतु ते प्रतिदिनं कोलाबतारो हरिः ॥२॥ 



























॥ (8) अथ नरसिंहः ॥ 


८५१ पायाश्मायाखगेन्द्रो जगदखिलमसौ यत्तनूदच्चदचि 


उबीला-जालावलोट' वत सु (101. 8)वि सकलं व्याकुलं 
4 कित्र भूयात्‌ । 











| क नस्याच्च दाश तस्याधिक-विकट-सटा कोटिभिः पायमाना- 
दिन्दोरानन्द-कन्दात्तदुपरि तुष्िनासार-सन्दोह-ठष्टिः ॥१ 
(1 १ रामचन्द्रो पाध्यायानाम्‌ ॥ 


८१५६ दितितनय-रधिर-दिग्धा नरसिंह-न ` खाः सुखाय कल्यन्ताम्‌ । 


उदिताः कलाङ्क°्या इव सन्व्या-रागारुणाः शशाङ्कस्य ॥२॥ 
रामचन्द्र-भद्यनाम्‌ । 





॥ (५) अघ वामनः ॥ 


८५७ तिजगल्निपदोक्षत्य वामनोक्षत्य डत्यजम्‌ । 
त्रिविक्रमं विक्रमयन्‌ वामनो वो" मनोसुदे ॥ १॥ 
वेणोद्तस्य ॥ 





॥ (&) अघ परश्टरामः ॥ 


-दधरट बिम्ब चण्डरुचो विधाय परश दर्डोकतादोश्वरं 
` रामे खेलति खेटकाय कनक-चौीणोधरं पश्यति । 































 दी्ै-शखास-जघां विलोल-वयुषां विग्लान-वक्ताःलिषां ` 
ं  वाप्य-क्ालित-चन्ञषां दिविषदां सेवाच्लिः पातु बः॥ १ ` 
८ अङ्कक्ठधार-भूमिदार-पोदलोढन- | 
| ऋ्ण-भ्वनडनतुक्लति-क्षणत्‌-कुटार-मोषण। = ` 
|  प्रकामवाम-जामदग्नगनाम रामह्हय ` ६ 
। प्रयर्राभरं] निटेय-व्ययं मयस्य मच्लय॥२॥ 
1. 4. सोमचन्दर-मन्नाम्‌ ॥ 
परतः प्रविलोकय भ>ः-चापं ५ 
` परतः कामपि काम-कासु कन्याम्‌ | 
युलकाच्चित-पीन-बाइदक्डः = 





शलं: नः कुर्ताद्रधु-प्रकार्डः ॥ १॥ ध 
 भ्रऽभाकर-भन्मनामः"यम्‌ ॥ 









त्रा 
















छत्वं नं चषवां हसनत्रिति हलापानाय कौतूहलात्‌! ` 








स्पर्शोऽपि न ओखेयसे 



















१ 


बीदिव सरिदवरा सेयमितुग्रहिधोर्षो 
| | वैगाकलित-हल-टोत्‌ननेपिष्णः चेम-ङतुः । 
(क ए दालारस-विवशण्ृदः खस दं सोत्तरोयं 


तियगव्यस्ता ङः चरि भूयः स्खलनमथ लघृल्या“नमाधावनं तत्‌ 
॥२॥ इरिहर-भट्ानाम्‌ । 


882 











+ (८) अथ बुधः 


दर अधमै-साधनं बुधा सुधान जन्तुहिंसनं 


ख्जन्तु वेदट्‌-निन्दया भजन्तु केवलं दयाम्‌ । 
दूति प्रनोध्यन्‌ विधिं विधाय" वेदिकं विधिं 


विश्द-बोध-वन्धुरन्तरेधि टद्दटेव नः ॥१॥ 
| रामचन्दर-भस्नाम्‌ ॥ 





८६४ माया-बद-कुतूहले मगवति व्यालोलयत्याममा- 
नोद्भरेण भयातुरेण चलितं विन्दु ` विहाय कचित्‌ । 
ओद्गारः कर-पच्छरं पुरभिदोः भेजे विशूलच्छला- 
दिन्दुक्र मिषेण कौटभरिपोस्तस्थौ कराम्भोरुहे ॥ २ ॥ 

भानुकरस्य । 

































व 0 
८६५ यवनी-नयनाम्ब्‌ -घोरणेभि- ` 17 
 भैरणीनामपनोय ताप्रवह्णोन्‌। = 
सुक्त-दुम-सेकमाचरन्तं ८५ ५ 

4 ४ त-क प्रणमामि विकः 1 ८ 
1 1 | 














६ गोपी-कयाच्त-कल्नल-नील(701. 730) मिविन्दोवरच्छरायम्‌ ॥१॥ = | 





मधवन-बाल-सदायं नन्दकुमार सदा 





भ 






















पय-वेर 
॥ (५९१) अथ लच्छ्योः ॥ 


८६९ सानन्द" कुरुविन्द-सुन्दर-तरच्छायां कपोल-खलो 
मालोक्याङ्रितोत्‌सवेन सुरतारम्धे पुनः शौरिणा 
पायाद; कर-पल्लवेन कुतुकाक्लष्टं शका "या मघो 
ल-सरोरुहाखखलिरिव च्िप्ा दगन्तावलिः ॥ १ । 
हरिहर-भट्ानाम्‌ ॥ 





२४८ 








न. ` ॥ (५२) अथ गङ्न 
८७० जडता जडतामग्ब पङ: पड व्यपोहतु । 
श्रान्तिस्तव मम श्वान्तिमधोगतिरघोगतिम्‌ ॥ १ ॥ 
मद्गुरोः" 








८७१ निन््रगासु न ते तुल्या नोचेषु च न मे समः । 
मयि प्रपतनं मातविधातु' किं विलम्बसे ॥ २॥ 
स्मर पुङ्गवस्य । 














७२ निगु णापि सगुणा यतस्तरि- 

| स्तद्ध माचतिपथगे समागतम्‌ । 

त्र करोषि सगुणं हिनिगुंणं ` 
नोचितं तदिद ते जगद्धिते॥३॥ 

हरिनारायण-मिश्राणाम्‌ ॥ 




















 -  , पषठ-तरङः 





` ट्ञरेवं -खण({0). 742 )के 
` यस्याः सम्यक्णमाते ष्विदम ' जनि महितरसुचर्डमेव। ` 
होरे तास््रपणौ-जल-लदहरि-मरेरणवोशुक्कपो (?) यत्‌ ` 

















८७४ आरूढो वासयष्टिं खह-वलमि-तले दु्ट-माजौरकेण = ` 
क्रूरास्यं स्यमानः सक्लदपि शनकै्हिचुक्रोश कोरः! ` 

गङ्ग॑ति खामिनीं खामयममरपतेलंब्धवानासनाध' = 
1 ॥ि यसु त सखरोतसाग्भः खशति खशति वा ततृकथां कै विदन्तु ॥५॥ | 
५ हरिहर-भट्स्यैतौ ॥ ` 














४ (११) चधयमुना॥ 
८७५ उन्तालापोत-हालारस-विवश्र-मनोहत्ति-तालाङ्ग-सोर- 
 प्रीत्खाताक््ट-कालागुरु-रुचिर-रुचिः स्रोतसो ्रादभोल 





अच्छर्डौदोपवन्दो-भवदखिल-चलत कान्दि 

























५०: =  पद्वेणो 
घेस ल षा विशेषादमरवर-लसतस्रं ह-युक्ता वियुक्ता 


बन्धं "नेत्यत्र चित्र विलसति नितरां यत्त मोवणे-होना ॥१॥ 
| सीजगञ्जौ वनस्य ॥ 


८७७ ऊरोकर्त्‌' तुहिन-किरण-प्रोति-धारासुदारां 
दूरोका्तु' दिनकर-करक्तं श वाधामगाधाम्‌ । 
यस्याः पुण्ये पयसि विशति सखातुकामा तियामा 


यस्तस्यास्तिमिर-ततिभिः श्यामल नोरमस्याः ॥२। 
 भानुकरस्य ॥ 











र< पश्यनत चपल-शएफरो-लोचनां पङ्कजास्यां 
कोकदन्द-स्तनभर-नतां बाल-रैवाल-केशोम्‌ 
भङ्गे णो-मघुर-वचनां राजहं स-प्रचारां 


मारणं णमि पुनः प्रेयसीं स्मारितोस्मि ॥ २॥ 
न: कष्य-पक्ितिस्यं 1 





स्तबकं विस्मित-मानसाभिपश्येत्‌ । 


दजसखमोसुखोऽपि तस्या 
वदनं वोह्तितुसुत्‌सुको भवेत्‌ सः ॥ १॥ 


विजतेऽभिसुखी प्रिथमन्यतमं 





































त ~ चतरः ॥ ५ र 
` प्रसमोच्य निजं क्रुधमञ्चति क 

८, , सुकरे भवतः प्रतिबिम्बमपि॥२॥ 

५ क ० चिन्तामणे: ॥ 

। ॥ (५६) अध विदायः ॥ 0 








८८१ क्रोडामूूलं दुकूलं दलित-रिपु-महोपाल-ठन्दं गजेन्द्र 1 र 
` दला तुङ्गं तुरङ्गः विरचय वसुधा-नाघ तावदिदायम्‌ ॥ 
| युषत॒सत्‌कारभाजं दिशि दिशि" चकितैः प्रच्य मामक्तिपात- 








वत्तजाभोग-भूमो विलुठतु पुलक-खेणिरेणेन्तणानाम्‌ 1 = ` 
द“ भाजुकरःमिस्य ौ१॥ 


८८२ रदः पश्यति वारणं प्रतिदिन सूर्यो हयं शङ्ते ५ ५ 


वित्तेशो निज-विन्त-रक्तण-परः सा कामधग्ब पते । 










































षर ^ पदयो 


न स्रः 


॥ [अथ] पतङ्गः ॥ 


८८५  ज्योतिरिङ्गण कथं न लज्जसे 
द्योतनाय जगतो हि सञ्जसे ` 

एतदेव बह विं न सन 

` यक््लमत्र तिभिरेषु गश्से ॥ ५ ॥ 





॥ अघ दोपः 


८८ इन्‌मानिव दोपोऽयं दृरखत्‌साहिताच्ञनः 
किञ्च राम दवाभाति निक्लन्तित-दशाननः ॥ € ॥ 
भवदेवस्य । 


-द८७ घनच््रय-समुद्ध तः खभद्रोतसाह-वधनः। ` ` 
अभिमन्य॒वदाभाति दोपः कष्ण-पुरःसरः ॥७॥ ` 
५ श दयावत्या: ॥ 
रुटर उदोपितोऽपि कनक दुरति मश्ललोऽपिः 
ध  दख्धंहान्वितोऽपि सुदशोऽपि सुवतितोषऽपि। 
कान्ता-करान्तर-कुचच्छवि-मर्डितोऽपि ` क 


` खाभाविविं मलिनतां न जहाति दोपः ॥ ठ ॥ 
































नि 














| षष्ठ तरङ्गः । । । व | ० १. ध: ६ ५३. `. 

८८९. यावच्चग्बति चन्द्रिका णणधरे यावच गोरो हरे 
यावदुभूमिरहोग्बरे रुचिकरो यावत्‌ प्रभा भाक्करे। ` 
यावच्चापि रतिः स्मरे जलधिजा यावच दामोदरे 
तावत्‌ पद्य-तरद्धि 














विजयतां मतपयवेसौरियम्‌ ॥ ९. ॥ 
दूति खोजगन्नोवनाव्ज-वेणोदत्त-कता पद्यवेसौ 












































कलव 1. 


$ €152-{06€ ० एव्वत-ण्लणा ह ५ न 








“^ ५६ । क व 
अ. (यापि सनतः 

अड्‌ परदैसि सिशेडि 295 अदं तमेकं सुख 

ि असेन करौ चिवकैन 513 अधस-साधनः बुधा 

अकाण्डे वचोज-स्लित = 323 अनवरं रूपमिद 

` अङण्ठ-कण्ठ-गह्नर 851 अनङ्-वाणाकलितख 

अदुरढघार-भूमिदार 859 अनन्त-त्व' परिगद्य 

 अह्कष्ठ-नखनदम्मेन 191 अनाराध्य कालौ० 


अचलं चलदिव 180 अनिबन्धन-कव> 
 अद्वरित्र' अच्रिः 266 अलुच्छिष्टो दैवैरपरि० ` 
 अजात-रोमामति9 427 अनुदिनमतुरक्तः ` 
` अञ्चलान्तरित-युजरा० 49 अनुरागादभिसरतो 
अरतिखटु-नवनौता० 251 अहुवनमनुयान्तं 

अतिविपुलं कुच ` 31 अन्तः समेत्यापि 
तिसञ्जन-दुगतिः 835 अन्तदेघानापि 
अरवाभितं शयितमत्र = 288 अन्तर्मलिन-संसर्गात्‌ 
अथानन्दकरं वच्ये 594 अन्त्मार-रसाद्र 1. 


173 अन्द्रमुद्य व्र! 



































































पद्य-बेणौ 

५ ८९56 4 . ्ि9 
773  असन्मुखालोकन० . ` 297 
466 असारेसंसारे ` 817 
172 अस्धिनुरिय 148 
729 असौ मर्च्चुन्वित = 5? 
685 असतं यतापि किल >: 
240 | अस्तमीयुषि निशाकरे 494 
645 अरस्तोदयद्वि-गत> ` 4 
289 अस्त्ययपएपि चुःससद्र + | 
374 अख प्रचण्डसुज ` 2 
769 अखां कनक-तुला्यां = 1० 
376 खा वपूश्नि तारुण्यं 188 | 
| (28. ब पिक्ार्ना 516 
194 अदो विघाला हतकेन 291 
 अख्तेकिरति 4 चरहोःकादरि वाः. 8१1. 
| ५ अखतोमधितः | (4 त 21 श्रा 1 
अम्बरं स्तिमितः 627 आकषेन्निव गा = ध ` ::123- ॥ | 
 अस्बरमेभ रलस्य 650. अकल्य तस्य शशि 146: । 
561 आकाश-सौव० | ५ 881 
343 आकाश्-सौधै श्चि | 569 ` 
आगत्य सत्वरमसौ 550 ॥ 
 आगुरफमालस्विति ` ध ‰70 
2. आगचुस्वितं कामिवरेण 239: 
 आचुस्व्य विम्बाधर० 62 





७ €15€ 

अन्येऽपि सन्ति गुनः 
अन्योन्यं दशनच्छदे 

अप्ययं भू्रदन० 
अपसरणमेव शरणं 
अपसर मधुकर 

अपाङ्स्तव तन्ङ्कि 
अपि मरणमुपंति 
अपि शरद-चद्धिक 
 अप्रा्ुष्योद्गम | 
( ` अवः बुदा 

` अभिसारे सरोजाचि 
 अमरिगतं मधु० 
अमूरूयस्य मम्‌ स्वर 







































त्रधिक्यादधर-सुघा 
आनन्दयन्तमर विन्द 
आनीता शथनाङ्ने 
 आन्दोलनेमंद्पुषा 
आन्दोलयन्ती वपु 
त्पूप-ुग्मं मदनख 
अप्रच्छन्त मलयज 
आवद्धःक्रतिम सटा 
आवद्ातिकटोर० 
आवध्य वाहु-युगलं 
आवाल्याहेव-वालाः 
आमुग्नाङ् लि-पल्लवौ 
आमुज्येद्रदिशं करुवेर० 





आमर्दयति पाशिभवां 
आमद्‌ वच्तोज-युगं 








234 

ॐ 
303 
441 
538 
250 
595 


714 
776 
407 
103 
260 


495 
693 
420 





47 


आदू मलयाचलात्‌ 


५6186 


आलङ्गनाघर-सुधा 
त्रालिङ्ना ; 
आलिङ्न्तो वसुधां 
आलिङ्नयत्यनुनय० ` 
आलि पूर्वामनुरच्च 
त्रलि पालि-ललितौ 
आलोक्य पाशो सुवि्धच्य 
आश्चयं पाणि-पाशख 
आश्य मघुरान्तिकै 
आका गादतरा० 
आस्फालितजलधि० 











ह 














849 
127. 


















585 
248 
501 | 
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"7 €1-56€ 





ईशे पद-प्रण्वर 


 छग्ररूपं कुच-दन्द 


उडडौयागतमिन्दु 
उत्‌खात-ढवत० 
उत्खाय चित्तौ° 












उतखष्ठमम्बुजं 








चितं मौपनमनयोः 


डतपतन्तौ भ्रमन्तो 





उत्तालापौत-दालारस 
उत्थाय हदि लौयन्ते 
उद्ग्रथ्य नौटौ-ग्रडण 
उदख्त्‌क्ण इङ ति 
उदशखन्मञ्चौर- स्वनि 
उदयति तरुणिम 


प 


45 


884 












` प्य-वेणौ 


\/ €56 > ` > 
उन्म्ादाम्बद्‌-वर्धिता० = 831 
उन्रोलत्‌पलकं .  . 8४: 
| उन्सूल्यालान-भूमो स० ०“ 41) 
उपभुक्त-खदिर ;. ` 800. 
उल्ल जङ्कामवलस्व० = 258 
क स ५ 
ऊरीकतु तुहिन; 81 
ऋलु-नयन-निपातः = 816. ` 
व 

एकाङ्क विनिधाय 
एकान्त-सन्दिर-गत 

एकीक्षत्य किमोषधौ 
एकेनापाति लत्ता 

एकोऽपि लय इव 

 एशाद्याः पशव 

एषा व्रजन्तौ ललितं 

एसो मन्रण-सिगदौ 


दि तल {चिनुवः 














-\/€156€ 


दिनखापि दयं 


ति कति न वसन्ते 
कं विलो कैयमसु 
कनकं सुगन्धि तव 
कनक-क्रमुकायितं 
कनकच्छलमम्बायाः 
कपट-कलित-निद्रं 
 कपट-नटन-कोे 
कमल-नयन युष्म? 
कमला-चिब्ुकोनायं 
कमलानि पान-मधु 
 कमलिनि विमले ` 
करं ग्टदत्वा परिषद 
करान्‌ प्रसार्य रविणा 
राम्भोजे काञ्ची 
 कर्णा-कभ्मित-रसाल 
करी ताटलवा-लन 
परं रीयन्ति भू 
कलानाधः कास 





























 लाऽ्व्नप्वल् च 


कञ्चानना कञ्ज 


० ४ €156 ॥ ह | 
146 का का परिया परियतमं 

672 काचिनरिदेशच्जरतौ ` ` 
439 काद्धौ' काञ्चौ न धततं 

281 कान्ता काच्चन-कान्तया ` 
210: कामं काम-सम्‌० 


733 


514 
(६ 


82 
2 















































46 काम-सङ्कर-विधौ 













309 कामख जओतुकामस्य 01. 
822 कामाग्निः परिवधितो 398. 
395 कर्णाटी स्वरण-कर्णपभरण 878 






28 कालिन्दौ वोच्य यातां 
267 कालिन्द केशपाशः 













408 
036 
29 
342 
20 











102 



































किं वख॑यामि तखा० 233 
किंवा कारणमस्ति 373 
किं वौरूघौ बत न 696 
किंशुक किं शुक 0/0 
किंशुक-चितिर्द्ं 60 8 
किं श्टङ्ञारसमुद्र 216 
। किचित्‌ कोप-कला 804 
 कियन्लो नैतसा व्रज० 246 
कुच' निपौद्यायत 330 
कुचावस्या; काम द्विप 211 
कज्ज कुञ्च भ्रमति 91 
कुल स्वाचिष्टानः ` 44 
कुष्ठ विष्ठासुलिप्न 808 


` कुभुमाउह कुसुमाड 







542 





©" | ५. ` 7० ४€5€ 
किं पद्मो किमु प्वे 271 क्रशः प्राप्तौ मितं 
विं विम्बं किमु विद्रुमं 223 केचित्‌ पाणि-सरोज 
किंब्रूमो इरिमख 197 केचिन्मार-शर च 
किं भूरि-माग्ये परि 429 केयं लता कमल 
किं सुधा नयसि काल 819 केलि कुरुष्व परि? 


केलि" विद्दाय नववल्धि 


केशः कुन्दमिषादिवो० 
कैश्ररनमिताम्बुद्‌ 
कौऽयमालि भयदः 
कोषे निषखस्य च 
क्रोडइत्‌किनर-कन्यका 
तरन्ती सखि-पञ्चकं 
क्रो डा-तुङ्-तुरद्धः 
क्रौडामूल इक्ूल 

क्र र-संसार-खुदार 

क्र गृदारि कुल गुरवो 
क्राद्रं पुनस्तां मलयख 

दिति-विलुटठित-वैणौ 


646 चौखोकाम निजाम 


चौशौ-पयैटनं यमाय 




















88 
616 
391. 

440 

360 
69 


815... 
| 













कला पि ए 0. 

1 चनव ^ 2 
गड्मतौरान्तराला° 1 १० 783. 
गच्छत्येव निश-सखौ 492 =: ` चः 
गरीश्वर-कवे्वैचो० 288 चक्रो चरडरचा समं ` 
गण्डः पाण्ड; पौतिमा 451 चचघोरमम भवन्मुखे 


गण्डोब्डौनालि-माला 118 चञ्च ज-भरमित., 


गतः पतिर्ययपि 339 चच्चद्रोमाच-वौचौ 


गतप्राया रातिः शशि 4०90 चन्दर चन्द्रा धैच (८ 
गतेऽस्या वाल्य-शिशिरे 190 चन्र प्रयच्छ सखि भे 




























 गन्धरवोऽयं विचित्र 171 चद्टरश्रणकरायते 


गजन्तौ वारिवाहा 119 चन्द्रश्च म्बति पङ्कज 
गर्वान्दौ लित-कल्लोल : 125 चद्रानना चन्द्रकं 
गर्वायसे विकच । 


गलित-कर-सभूदः 











गवान्त-दष्या निभताम्बु० 
गाङ्मम्ब सितनम्ब्‌ ` 
गालो" ददाति वितनोति 388 चित्ते वेत्ति मराल° 
गुणवान्‌ मलिनोऽपि = 745 चिते व्ौ-निचधेन 
गुरुतर-लच्जा-वशतो 24 चिलरोत्कौयौ यदङ्ग 























































264  पद-वेणौ. 





० जला | 
485 तमःप्यामे व्योचि स्पुर 831 
तमःसमृद्ोदित . ` 519 
तसौ विगलिताऽखिला 491 
तमोसुखाक्रान्त 828 
तव्योपयातां रति० ` | 465 
तव रचिर-मुखेन्दीः 268 
तवैष विद्रुमच्छायो 22 
तया; पद्म-यलाशाच्याः 196. 
ताग.द्ग्डविवर्त० = 161 
तापं ददानोऽपि 
तापा रे सौरभ 
तापौ नापगतस्ट्यघा 
 तारा्तानिव किरन्‌ 
तारः पार्द-गोलिका 
 तियक्ता व्रजतु 
तुङ्-सन-सतवक 
तुषार-भार-वित्तुख 
पणार शिता 
0 1. ` तूणौशयं स्पृशति 
` 878 द््तौय-नयनोदर० ` < 
ते चतियाः कुण्डलिनो ` 155 ` 
विजगत्तिपदौ कत्य श 


९5 
छ्िनव कापि लतिकाश्क 
जगन्ति अतु" चलितख 315 
जटा-कटाद-सम्भरन 15 
जडता जडतामम्ब = 870 
 जडोभूताखिल-तनु० 453 
जनस्थाने भ्रान्तं ` 165 
` जयति तस-कदम्बे 681. 
जच्ाल चौणिपाल ` 168 
जातः सन्यः न जग्रा = 100 
जाते वुष्मतुप्रयाी | 
`  ल्ञानुदघ्रकसुपेच्य 
जाने स्पमर-ज्वरेरयं 
` जित्वा मुखेनायत 1. 
` लोणः न साघु सकल ॥ 
 जौवनः दरति जौवन० ` 638 १ 
 -च्योतिरिङ्ण कथं 885 






































` तथावगु राञ्चलभेति 


























पदाहत ` 








त्व पौयषदिवो 682 दिवापि रच्जीरपि 
त्व सर्वस्व कमल 277 दौपायते यच्निविडा 
त्वतृकौत्या धवली) = 81 इतः पोषितःमानसो० 
त्वृपञचश्ाखानुगता 398 इदि वसे चनतिमिरे 
त्वतृपाणि-संसखप्रंज 387 दुर्वारः कोलचौरो 
त्वदिशचेनागम्नि-सन्दीप्रा 488 इहजणागुराग्रो ` 
त्वन्नामःकर््णभरगं = 897. द्ररमस्तु मद० 

त्वयि प्रचलिते विमो 111 दरगतायाः पति 
त्वामुवौधर-मिश्र 61 द्ररादापरतिता । 

| द र्रीपयाः 
दन्तालि-दाडिमो-वीज 227 दक्पाते क्वः ` 
दरमोलित-लोचना० 462 दृष्टा चन्दन.पञ्च० 
दरमुकुलित ने ` 205. इद प्रन कन? 
दष प्पिशरासरौरं 767 देवत्वं मलयःचलीसि 
दानः यच्छति ` ` 101 
दाने द्राधौय 0 
गन्त सूयन्ते मद्‌० 49 
देगम्बर-नितसम्विन्याः 21 
दिग्वासा मस्मभूष 160 























































पद्य-वेणो ध 
( | | ४६ 0 । ` 0 एला5€ 
धतु काममभिवीच्य 546 नभस्त मौमासि 
घमेपुवरख पल्लौयं 824 नमे वचन-चातुरौ 
धम॑श्चोतसि स्ख्कास्ति ` 52  नगोऽसिनौचः † 61 
धावन्तो मन्र-सुरवं 129 नरप किमपि विलं = 9 
 धावल्यमावरात्‌ फटिक० 722 नलिनौ कापि नवौना ` 648. 
घौरष्वनिभिरल 111 निनो वन' परित्यज्य 724 
 ्चौरस्तपस्वौ दिजराज 412 नवाभिसर्रिण्यध्रुना | 884. . 
न धूलौ-ककंरिखः प्रचण्ड 621 न सश्रवंवान च | 181 
भूल-धूसर-ततु › ` 498 नसालति मदौ नाच 154: 
त्वा नौल-घटीौ 379 नसा सिन्दरर-रेखालि 26 
ष्माता भालतलानलः 74 न स्पृष्यक्षे यद्यपि | 680 
ध्वनि सूते नज्या 188 नाघरादिगलित 
` ध्वान्त-केशललितं 859 नाना-कवित्वाखत 
1 ननाककि-र 
 नक्तन्दिवोपात्त-वटाम्बु 749 नानारतःयुतोऽसि 
 नख-प्रदरेमुखरो - 390 नाना-रसास्ादन ८.4 
 नखादइतिनैन्दन-युष्प = ` 409 नामो-सरः खातुमिद्ध० 206 
न दन्तुरमुरखखल' ` 178 नायं गैः किसुत ` ` 626 
108  नायसुच्छयुरुद चति 509 
नारीणां वचनेन 


312 

































-नद्रयत-वार्तान च 











४6156 





नादइतापि पुरः पद 
निकति तु मान 
निगदयदं पञ्ाशुग 
नजाम-वसुधाचिप 
निजे वारे वीणा 
नत्यं विष्णोर्सति 
निदातै संसारे 
निधरुवनमनुकुयु 
नन्दन्तु सुन्दरि जना 
निम्नगासु न ते तुख्या 
नियन्तित-्वासमनुक्त० 
निरानन्दः कौर 
निरो च्य वेणो-प्रति० 




























निग्रा-ङसुदिनो-सङ् 
निशामरषासुपभुज्य 
निशौोधेनो शौत 
नेष्कल'कौै कलानाघौ 














[द 


कात. 
 नीलैन्रौवर-लोचना 
नोवो' निगद्यक 
नूनमूक-इयं तस्या 
छपति-निजाम-चमूनां 
नेषा वेगं खहुतर 
नो चापाकलन' न 
नो सहानि भजते दिने 
नो विद्दञ्जन-संसदि 


प 


पलासि राज-रमणौ० 
पलालौयं नच 


पचि पथि लता लोला० 610 


पदन्यासो गेदादहि० 


















267 





676 
394. ` 









पय-वेणो 






7 ध ह ०, . प 65९ | [ ५ 2 ४ 9. | 
पश्य्ेताचपल० 878 पण चदृष्टिःसति० 84४ 
ययोदेति वियोगिनां 575 प्रक्रौडचण्ड-मुख्डावलि 188 
प्रात न तापयति `: 779 म्रतप्तायःपिणडाविव 175 
पाघो वदत्येव  , 7998 प्रतायै सङ्गच्छलतो _ ` 405 
पादालक्तक-गोरवा° 882 प्रतिविम्बमपि ग्रह्ौतु० 758 
पादै खर्गतुला-कोटौ 280 प्रत्यायात प्रभातै 3 
पायं पायं पुरस्तादपि 9 प्रदौषमातङ्गमनद्० 588 
 पायान्मायाजरटं  . 852 प्रबोधभाजः परमख ५.0 
 पायान्ाया-ख्गेद्रो 855 प्रभात-वेला-रुमरराज० = 506 
पा्वैतोमोषधिभेका० 42 प्रभश्यच्रति-नसलकः 63 | 
पित्रसदिकस्‌स 294 प्रमष्टालक-वि ` 468 
पिकालौ वाचालो भवतु 611 प्रसून दधाना करे . 5 
पिपासुरिव सच्चल> 241 प्राने शकुनानि 351 
 पौ{डतेक-कुवमेकिकाः ` `  82॥ प्रस्फूलं त्‌-र्फार-माला० : 5 1 | 
पीत्वा गजं न्यपस्ते 720 प्राचौमा्शतः करेण 572 | 
 सौयूषेण सुराः शरिया 723 प्रातः प्रकाममददिपेन 

। ` 850 प्रातः प्रत्यागत । 
` पुत्र-मन्दिरकलल्र = 818 प्रातस्तद्यान्तमेन' 
प्रविलोकय . 86४ . म्रान्तीपान्त-पुरान्तरा० 

1 । 809 प्राप्न: प्राज्यभिव खसं 
प्रप्ुजन इलं भमत 






















































फ ४ रः भुजङ्-निमो कजिद० 
फलानि मुक्तानि सुषा० 678 भुज भुजङ्-भरम० 
५4 ह ५ खन्ौलितटीषु 
0 . `. भूभ्म्मौलितरीषु 

वक-खग-दशना. 695 को$ रतं = 
वङ्कल-सालिकयाऽपि ८ 28४ न 0 
ववि दनि; ` 964 भूयो भासय भूतल 140 
न ए ०. ; १04. भूयो वदहदिमवति. ` 868. 
बद्ग-मण्डलमुरो) 286 ति ५. 
सां (नली भृङ्िप्रस्तुत-गोति>. 14 
बदृष्वा वयौ मां लिवली० = %0 त 
0 | भङ्लौ-कण्ट-मालाः ` 609 
बहुल-वल-समर्था 888 .. ~: | ॥ 
588 सेकः कौटर-शायिभि° 127 
 बालैमा कुर भा 888. ससो-मार्न | 1 
7. गाकु | भरौ-भांक्तिभिस्तुरङ् ` 114 
{कंय-तरख-रा गार 9 (1 
| ष क्य-तार्ख्य-रा १ त० ` । । ममः कामं वाम त्वयि 847. 
^ ध 1 भ्रान्ता भूरि च कान्तारे | 
व 2 म्रकुरि-कुटिल-ललाटः 




































भङ्क्ता पूरवाद्वि्ङ्गा० = 568 
ममद्र भमरपुद्चो ५ 00 



































मयय नखर० 
सलव्र-पवनं 


मद्लौ साल्य-चिया 
मदहाचण्डोव सम्भात 
हाद्वि-सानोरिव 
मदौ मण्डक्ति मण्डपौ० 
ए; मद्ेश्वरस्यापि सनः 
` माकाक कोकिल 


मुक्ता-कंकण-हार 


मुक्ताः पतन्ति भमौ 
सुक्ताल कारवत्यः 
सुक्तं काञ्चन कुशले 
सुखे टङ्कार सरसि 
सुखे हारावात्चि० 


सुञ्चद्ारं चिकुर० 


सुरलौ जयति 
ुग्यजन-वौजित० 
दुः ससौत्‌कार० 

सगांकमागतं वौचय 


 खटद-नयन-निपात 


द्धौ त्वं भव मेदिनि 
घा रोषावेघा 


 द्पैव निगदन््यमौ 


` भेचक-दुमलति-दलान्तर० 


स्‌-दन्दमवाच्छ्‌ खं 


मौटन्ते सध्ुपान 































96 
4 यस्मिन्‌ महो" श्परति 
यः प्रचण्ड-भुज-दण्ड ` 806 यस्मिन्‌ यातरोतसुकत 
य्धलाग्रशिलास 488 यस्मिन्‌ राजनि महौ 
यत्कौतिः कापि 87 यख चौखिपते० 
यतृपचवं तम० ` 117 यख प्रोच्तत-केशरषु 
यतपारिन्भासुर 116 यख भेङ्गावलो करं 
यतृसैनिकोचण्ड० ` 144 यस्यां सौधोपरिख्धा = 
यतो यतो धावति 831 ययाः इसुम-शव्यापि 
यथाल्तेल' तनुते 366 यय्याश्च रश्िकुर० ` 
यद्-नोपो-वदनेन्दु० . ॐ ` यसाः खरूपमखछि 
दध देवीनां 8 चा कवी द्र-सुख० . 
यदवधि मम जाता 299 या का 













































































` रत्राटा-जाम्ब नद 800 
 रतनादिभिः सन्तुते 884 
 रवियैदन्तःपुर 511 
रहसि कामिकरा० ` 281 
रागाक्रान्त इन्दाधरो "4494 
रागासख; विश्रलयै ‰ 604 
राजन्‌ दिषस्तं भय) 169 
राजानः शशि-भास्करा० 59 
राजति क्णदाकरं 78 
। ` राधा-मुखाजञ-मधु-पानः ५ `. --26 
 राधिका-चटुल-द्टि 981 
रामं तदुत्त-मत्तम 91 
रामा-रोमावलौ ‰0५ 
889 
















रुद्रः पश्यति वारण 


लतामृहे लौनो 





\/ €5& 
लच्जाः प्रौट-खगीदशा० 


पण 
889. 


लालारेक्ण-दौपः 

लावय्य-रागेण 

लिखति न गणयति 
| 





849 


वक्र भर.युगव० 
वडवाग्नि-शिखा-घृमं 
वदन्तु दैव तावकं | 
वदन्तु रामा-चिकर 
वरं गरल-भच्षण' ` 
 वराङ्क' भाति तन्ज्ला० 
वसन्त त्वः तोन 
वंसन्तराजेन 
वसन्त-विक्षं षम 
 वद्कि-च.ख-परिप्रण ० 
वापौ पाताल-मूल 
` वारं बार स्पृशन्तः 
वारित-नतास्तराय 
वारितः प्रस्फरत्यव 
वाससौ दिश्मपेत० ` 
वासन्तौ कुसुमान्तराणि 













1 ५.6 


597 वीरद्धरा इवामान्ति 
10 वेधाश्चकोरलक्ञन 


785 

787 = व्यज्ञनस्वरसमान 
389  व्याघ्रीपामुपेति 
549  व्याजस्थितिमेन्दगति 

















शारसौधे वदने 


1 


९36 
361 


690 


174 
247 


सकपटवचनेन 


सकलभुवनबीजे 
सखेऽदय साघोपरि 

रो रतिमग्दि \ [ ध 
सञ्जीवनीकन्द्मि 





106 


8 
686 
370 
442 
708 


ऽस्तं समुपायते 

सेवा सारम्भजम्म० 
नन्दयरायोर टु 
इयसौमोपरि 

सं रभ्येण त्रिभुवन 
स्तनान्तरे गज 


स्तवकास्तव पांञुभिः 


छ्ीणां सदखमति° 


सीते समानेऽपि 


411४ 






























| स्तं विकीण सुदये 555 इस्तादपासापि सुहु ` 
 स्वपक्षपात र 46 दस्ताम्भोजालिमाल ५ 
४ सभावसिद्ध वक्रतवे ~ ८ 764 ई गता याभिनी नागता | छ 
 सगह्णा-चामर ध 82, शतत दाशर ; : ४ 
` खनं कलपदरमाधसव = ` 86 दरस्‌.व्चतु ककण | ८ १ 
सान्तर = 737 दिनदोमन्ोखणे् 1 । 
खवेगमिन्ञः पवनः 125 योऽपि सदत? 
 स्ेदोभाल्तरे 436 दे गौरि! ब्रूहि रम्भ 

स्वैरं सरिभयूथ ^ हेमन्तदिमनिष्पन्द्‌ ° 0 
हनूमानिव दीपोऽयं | ५ 886 हेमकिदि.माल्ति  " : 
। हरिष्यस्वरण्येऽगरगण्य (1 54 दिया सवेस्याघो ८ र । 
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